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प्रकाशंक- 
श्री साधुमायीं जन 
पल्यश्री हुक्‍्मीचन्दजी महाराज 
के संग्रदाय का हितेच्छु श्रावक-मणडल 
रतलाम ( मालवा 2 


ल्न्््ल घट 


किचिद वक्तव्य । 


“व्याख्यान-सार-सम्रह पुस्तक-माला? के दूसरे पुष्प सकडाल- 
पुत्र श्रावक का संशोधित संस्करण पाठकों के सामने रखते हुए 
हमें बहुत हर्ष हो रहा है । इस पुस्तक का प्रथम संस्करण थोड़े 
ही समय में समाप्त हो गया, इसलिये दूसरा संस्करण निकालने 
की आवश्यकता प्रतीत हुईं । मणशडल ने प्रथम संरकरण में थोड़े 
से संशोधन की आपश्यकता समझी, तदनुसार संशोधन करा 
कर यह दूसरा संस्करण निकाला गया है। आशा है कि यह 
संस्करण प्रथम संस्करण की अपेक्षा पाठकों को अधिक पसन्द 
होगा । 

प्रथम संस्करण की पुस्तक का मूल्य ।>) था। मण्डल को 
उस संस्करण फी छपाई में व्यय ही इतना पड़ा था और उसका 
घाइंडिंग भी जिल्ददार था। यह फ़ीमत कुछ अधिक थी, 
इसलिये इस संस्करण सें हमने ऐसी योजना की है कि जिससे 
पुस्तक फी फ़ीमत कम हो | इसके लिये हमने पुस्तक का साइज़ 
ओऔर टाइप बदलने के साथ हो, दो इजार प्रतियें छपवाई हैं, इस 
फारण इस बार पुस्तकें सस्ती पड़ो हैं । अथोत्‌ इस बार पुस्तक 
पो क्वीमत फेवल दो ही आने है | हमें आशा है कि यह वात भी 
पाठकों फी प्रसन्नदा का फारण बलेगी। 


8 ॥ 

अन्त में हम यह निवेदन कर देना उचित सममते हैं, कि 
पूज्य श्री का व्याख्यान तो साधु-भाषा में एवं शात्र-सम्मत ही 
होता है, लेकिन कायकर्ताओशों से भूल होना सम्भव है | अत, 
यदि इस संशोधित संस्करण में भी कोई त्रुटि दृष्टिमोचर हो, तो 
कृपाछु पाठक हमे सूचित करने की कृपा करें। त्रुटियों के 
लिये हम या हमारे कायकरत्ती द्वी दोषी ठहराये जा सकते हैं, 
पूज्य श्री का इसमें कोई दोप नहीं हो सकता । पाठकों की ओर 
से किसी च्रुटि की सूचना मिलने पर हम यथासाथ्य दस त्रुटि 
को दूर करने फा प्रयत्न करेंगे। किमधिकम । 


भवदीय--- 
रतलाम वालचन्द श्री श्रीमाल वदभान पीतलिया 
आपाठों पराुणमा सेंक्रेटर पल 
स० १९८९ धि० क्रटरा प्रसी डेणट 


श्री साधुमर्गी जैन पुज्य श्री हुक्प्नीचन्दजी महाराज 
की सम्प्रदाय का हितेच्छु श्रावक-मडल 


सकडालपृत्रश्नावक। 


-आऑदिसस्सपकक ससपर पक 

संसार में विरोधी-पत्त सदा से चला आता है और किसी 
अपेक्षा से उसका होना भी आवश्यक है । बिना विरोधी-पक्त के 
अच्छे-चुरे या हेय-ठपादेय की पद्दिचान नहीं हो सकती । यदि 
रात! न हो, तो दिन को “दिन! नाम से कोई न पुकारे। इसी 
प्रकार यदि विरोधी-पक्त न हो, तो वास्तविकता का कोई महत्व 
भी न रहे । उदाहरण के लिये, भूठ? है, तभी सत्य” पहिचाना 
भी जाता है और उसका महत्व भी है | यदि “मूठ” न हो, तो 
सत्य को केसे पहचाना जा सकता है और उसका सहत्व भी क्यो 
हो १ इससे सिद्ध हुआ कि वास्तविकता का महत्व, विरोधी पक्त 
फे विना जाता रहता है । 

धस! का विरोधी अधम' है। 'अघम' की पर्याय से ही 
धर्म! जाना जाता है, और उसका महत्व है। अधमम से घबरा 
कर ही, प्राणी, घमे की शरण लेता है । प्राणी, जब देख लेता है 
कि, अधसे से मेरी हर प्रकार हानि है--मुझे! सब तरह से अशान्ति 
है--तभी वह धमे की खोज करता है और घर््म की शरण लेता 


सकडालपुन्नश्नावक र्‌ 


है, तथा तभी वह घम का महत्व जानकर, धर्म को उपादेय भी 
मानता है । 

शात्मा का यह खभाव है, कि वह अधघमे के नाम से सदा 
डरता ही रहता है। कोई भी व्यक्ति, अधर्स को अधमसे जान कर 
उसका सेवन नही करता । हाँ, यह बात दूसरी है कि कोई प्राणी 
किसी स्वारथवश या विवश होकर, अघम को सममता हुआ भी 
उसका सेवन करे, या वह अधमे उसे धमम के रूप में हृदयद्गम 
करा दिया गया हो, इसलिए उसका अनुसरण करे; अन्यथा 
प्रत्यक प्राणी खभावतः धमप्राप्ति की ही इच्छा रखता है। 

यद्यपि आत्मा को, धमम प्रिय है--आत्मा, धर्म दी चाहता है 
जेकिन कई वार वह खाधियो के बंहकावे भे पड़ कर--लम्पटियो 
फी कुयुक्तियों में उलझ कर-धम के रूप मे अधम को भी अपना 
लेता है । धम की स्थिति, सिद्धान्तों पर है और मिथ्यामिमानी 
स्‍्वार्थी एवम्‌ बिना त्याग किये ही यश-कीज्षि चाहने वाले लोग 
य॒ुगे सिद्वान्तो के बल पर अपने अनुयायी बनाने की चेष्टा करते 
हैं । धर्म से कोसो दूर ये बुरे सिद्धान्त, धर्म के नाम पर लोगों 
हृदय में भर दिये जाते है, जिससे लोग अधघमे को भी धमे 
सान कर उसका सेवन करने लगते है । 


!/ 


|! 


धर्म के नाम पर अधर्म में फँस जाना, साधारण मलुप्यो के 
लिय्रे स्वाभाविक है | भोले-भाले लोगों में लम्पटियों की क्ुयुक्तियों 


है । सकडालपुन्नश्नावक् 


यर विचार करने की शक्ति कहाँ ? वे.तो तात्कालिंक समाधान 
पर सन्तुष्ट हो जाते हैं, और उसी आधार पर अधमे को भी धर्म 
मानने लगते हैं। ऐसे अधघमोनुयायो; यद्यपि अधसे को मानते 
वो हैं धमं समझ कर ही, लेकिन जिसे वे धर्म ,मान रहे हैं, उसे 
उसके विरोधियो की बातों से जबतक झआाज़मा न लें, दूसरे को 
दातें सुनकर अपने माने हुए धमे को ठकरा न लें, तब तक वह 
धरम मानना भी अन्धश्रद्धा हो है। इसलिये प्रत्येक व्यक्ति का 
कत्त व्य है, कि वह अपनो मानो हुई बात की अपने आत्मा- 
द्वारा, या यदि यह शक्ति नहीं है, तो दूसरे को बातें सुनकर ओर 
सुनीं हुई बातों के विषय' में अपने धर्माध्यक्ष से निशशेय करके-- 
सत्यता का विश्वास करले। साथ ही धर्म प्रचारकों करा भी यह्‌ 
झत्तेग्य है, कि वे, धमं के नाम पर स्थित अघर्म को जनता के 
हृदय से निकालने और उसकी जगह धर्स को स्थान दिलाने के 
लिये चेष्टा करें--प्रमाण-युक्ति, हेतु आदि से घम-अधम का रूप 
सममावें--तथा जिज्ञासु के हृदय से अधर्म को निकाल, धर्म 
स्थित करावें। उपासक दशाज्ल सूत्र मे वर्णित प्रस्तुत कथा में यह 
वतलाया गया है कि भगवान्‌ महावीर ने सकडालपुत्र के हृदय से 
होनहारवाद की श्रद्धा मिदा कर पुरुषाथवाद की श्रद्धा किस प्रकार, 
ज़माई थी । हु 


॥ 


भगवान महावीर के समय में भी धर्स के नाम पर अनेक 


सकडालपुत्रश्नावक र्‌ 


है, तथा तभी वह धम का महत्व जानकर, धम को उपादेय भी 
मानता है । 

आत्मा का यह खभाव है, कि वह अधम के नाम से सदा 
डरता ही रहता है । कोई भी व्यक्ति, अधर्म को अधम जान कर 
उसका सेवन नहीं करता । हाँ, यह बात दूसरी है कि कोई प्राणी 
किसी स्वारथवश या विवश होकर, अधर्म को समझता हुआ भी 
उसका सेवन करे, या वह अधम उसे धम के रूप में हृदयद्भम 
करा दिया गया हो, इसलिए उसका अनुसरण करे; अन्यथा 
प्रत्येक प्राणी खभावतः धम्मग्राप्ति की ही इच्छा रखता है । 

यद्यपि आत्मा को, धर्म प्रिय है--आत्मा, धम ही चाहता है 
लेकिन कई बार वह्‌ खाधियो के वंहकावे मे पड़ कर--लग्पटियो 
की कुयुक्तियो में उलक कर-धम फे रूप मे अधम को भी अपना 
लेता है । धमे की स्थिति, सिद्धान्तो पर हे और मिथ्यामिमानी 
स्वार्थी एवम्‌ बिना त्याग किये द्वी यश-कीचि चाहने वाले लोग 
चुरे सिद्धान्तों के बल पर अपने अनुयायी बनाने की चेष्टा करवे 
हैं। धर्म से कोसो दूर ये बुरे सिद्धान्व, धर्म के नाम पर लोगो 
के हृदय में भर दिये जाते हैं, जिससे लोग अधघमे को भी धर्म 
मान कर उसका सेवन करने लगते है । 

धर्म के नाम पर अधमे में फैस जाना, साधारण मनुष्यों के 
लिये खाभाविक है । भोले-भाले लोगों में लम्पटियों की कुयुक्तियों 


ह। सकडालपुत्नश्नावक् 


बयर विचार करने की शक्ति कहाँ ? वे तो तात्कीलिंक समाधान 
पर सल्तुष्ट हो जाते हैं, ओर उसी आधार पर अधर्म को भी धर्म 
मानने लगते हैं। ऐसे अधमोलुयायों; यद्यपि अध्स को मानते 
तो हैं धमं समझ कर दी, लेकिन जिसे वे ,धर्म मान रहे हैं, उसे 
उसके विरोधियों की बातो से जबतक आजमा न लें, दूसरे को 
यातें सुनकर अपने माने हुए धर्म को टकरा न लें, तब तक वह 
धम मानना सी अन्धश्रद्धा हो है। इसलिये प्रत्येक व्यक्ति का 
करत्त व्य है, कि वह अपनी मानी हुईं वात को अपने आत्मा- 
द्वारा, या यदि यह शक्ति नहीं है, तो दूसरे को बातें सुनकर और 
सुनी हुई बातों के विषय' में अपने धर्माध्यक्ष से निेय करके--- 
सत्यता का विश्वास करले। साथ ही धर्म प्रचारकों का सी यह्‌ 
फत्तेग्य है, कि वे, धर्म के नाम पर स्थित अघर्म को जनता के 
हृदय से निकालने और उसकी जगह धसे को स्थान दिलाने के 
लिये चेष्टा करें--प्रमाण-युक्ति, हेतु आदि से धम-अधर्म का रूप 
सममाजें--तथा जिज्ञासु फे हृदय से अधर्म को निकाल, धर्म 
स्थित करावें। उपासक दशाज्व सूत्र में वर्णित प्रस्तुत कथा में यह 
चतलाया गया है कि भगवान्‌ महावीर ने सकडालपुत्र के हृदय से 
होपहारवाद की श्रद्धा मिटा कर पुरुषारथवाद की श्रद्धा किस प्रकार, 
ज़माई थी । 


भगवान महावीर के समय में भी धर्म फे नाम पर अनेक 


सकडालपुत्रश्नावक भर 


अधर्म चल रहे थे। भगवान ने इस प्रकार के अधर्मों को मिटाने 
के लिये और शुद्ध धर्म का पुनरुद्धार करने के लिये अपने तन- 
मन को धर्म के अपेण कर दिया था। उन्होने, 'अधर्म मिटा कर 
धम फैलाने की शक्ति प्राप्त करने के लिये ही, बारहवर्ष-छः मास 
पन्द्रह दिन की दुष्कर तपस्या करने का कष्ट उठाया था | भगवान 
महावीर के समय में, धरम के नाम पर चलनेवाले अ्रधर्मों में से 
एक वह मत था, जिसका संस्थापक मंखलीपुत्रन्गोेशालक था। 
यद्यपि गोशालक पहले भगवान्‌ महावीर का ही शिष्य था, लेकिन! 
किसी कारण से वह भगवान महावीर के अनुशासन से निकल 
गया था और भगवान्‌ मदवीर का निन्दक बनकर एक दूसरे 
मत की स्थापना की थो । उसका मत होनहारवाद के सिद्धान्त पर 
स्थित था । वह अपने 'अनुयायियों को यह उपदेश देता कि जो, 
कुछ होता है, होनहार से होता है, पुरुषाथे से कुछ नहीं होता ॥: 
होनह।रवाद और पुरुषाथवाद ये दोनों परस्पर विरोधी हैं । 

भगवान महावीर पुरुषाथवाद के उद्धारक थे, और गौशालक 
होनहारबाद का संस्थापक था | भगवान महावीर का उपदेश था 
कि पुरुषार्थ से कोई भी कार्य कठिन नहीं है । पुरुषाथ करने पर 
भी यदि एक वार काय में सफलता नहीं मिली है, तब भी 
पुरुषाथ न छोड़ना चाहिए | पुरुषार्थ करते रहने पर उसमे सफ- 
ज्ञता मिलेगी द्वी । फल को देखकर निराश होना और पुरुपा्े 
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छोड़ देना फायरता है, वीरता नहीं है । 
गीता में भी कहा है-- 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
ध्र्थातू--व्‌ कर्म करने का अधिकारी है, फछ कभी न देख | फल 
द्वैखने से तु कम न कर सकेगा, तेरे में कायरता आजावेगी । 
गीता में कहे हुए कमे का अथ है, पुरुषाथे । पुरुषार्थी को 
'फल पर दृष्टि ल देनी चाहिए | ऐसा करने से पुरुषार्थ में कायरता 
आा जाने का भय है। भगवान महावीर का उपदेश यही था कि 
भात्मोद्धार के लिये पुरुषा्थ करो, लेकिन गौशालक पुरुषाथ को 
अनावश्यक बतलाता था। वह कहता था कि पुरुषाथे से 
कोई लाभ नहीं है, जो-कुछ होना होगा, वह हो जायगा । 
गोशालक का यहू सत आजीविकन्मतः कहलाता था। गोशा- 
लक फे इस आजीविक मत के विचार से, लोगों में प्रमाद और 
अकमेण्यता फैलती थी, जिससे प्राणियों की बहुत हानि थी। 
“एक नीतिकार ने कहा है-- 
प्रमादोहि वर॑ शत्र॒ सदा तिष्ठाति भित्तरे | 


भआालस्प, सब से बढ़ा शत्रु है ओर वह सदा भीतर-दरीर मैं- 
ही रहता है ।” 


गोशालक अपने मत के प्रचार द्वारा लोगों में आलत्त्य 
अे. 
फलाता था, लेकिन भगवान मद्दावीर इस प्रचार का विरोध करदे 
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थे और गौशालक का मत माननेवाले को पुरुषार्थवाद का महत्व 
सममा कर उसके हृदय से होनहारबाद की श्रद्धा मिटाते थे । 

गोशालक, जिस सत का संस्थापक एवम्‌ प्रचारक था, 
उस मत का एक पूर्ण अनुयायी पोलासपुर नामक नगर में रहता- 
था। इस अनुयायी का नाम सकडालपुत्र था। सकडालपुत्र, 
जाति का कुम्हार था और गोशालक के चलाये हुए मत का 
अनन्य भक्त था। 

लोकोचर धर्म, किसी जाति या व्यक्ति विशेष के लिये ही 
नहीं है, किन्तु सब के'लिये है । उत्तम-से-उत्तम कहलाने वाला' 
जिस धर्म का उपासक है, उसी धर्म की उपासना एक नीच-से- 
नीच कहलाने वाला भी कर सकता है । भगवान महावीर के 
समय में, लोगो ने, धर्म को एक ठेके की वस्तु बना ली थी; 
ओऔर नीच-अछूत-कहलाने वाले शुद्रों को उससे वंचित कर दिया 
था। इतना ही नहीं, बल्कि इन धर्म से वंचित लोगों पर, धर्म 
* के नाम से अत्याचार भी किया जाता था। भगवान महावीर ने 
इस प्रथा का भी विरोध किया और अपने धर्म में सब को स्थान 
दिया। भगवान की इस नीति का अनुकरण गोशालक ने भी 
किया था, इसी कारण-- ऊुम्हार होते हुए भी-सकडालपुत्र उसके 
सत का अनुयायी था। *, » ! 

, जिस प्रकार भगवान महावीर के,गृहस्थ अनुयायी 'श्रमणो- 
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पासक” कहलाते हैं, उसी प्रकार गौशालक के सत के गृहस्थ 
अनुयायी “आजीविकोपासक” कहलाते थे। आजीविकोपासक 
लोग, गौशालक को ही अपना तीथझूर तथा उपास्य सानते थे। 
गोशालक का मत किसी सच्चे सिद्धान्त फे ऊपर स्थित नहीं था; 
तथा गौशालक, नक़ली तीथड्भर था, इसलिये उसका-मत अधिक 
समय तक नहीं चला और अब तो उसके मत की बात केवल 
जेन-शास्रों में दी मिलती है।. 

सकडालपुतन्र, गौशालक फे मत का पूर्ण अनुयायी था| यद्यपि 
वह घर! नामधारी अधमे में फंसा हुआ था, लेकिन उसने उस 
सत का खूब सनन किया था, जिससे उसे गोशालक के मत पर 
ऐसा विश्वास हो गया था, कि उसकी हड्डी-मज्जा में भी आजी-- 
विक मत का प्रेमालुराग भरा हुआ था। सकड़ालपुत्र ने, अन्ध 
श्रद्धालु की तरह गोशालक के सत पर भी विश्वास नहीं किया 
था, किन्तु उसने अपनो बुद्धि के अनुसार, उस मत के विषय में 
गोशालक से खूब पूछताछ की थी और संशय कर करके हृदय 
का समाधान कर लिया था । 

किसी घात-और विशेषत' किसी घमम पर विना प्ररीक्षा किये 
ही एक दम से विश्वास कर लेना अन्धश्रद्धा कहलाती है। प्रत्येक 
मनुष्य का फत्तेज्य है, कि वह जिस घ्म को स्वोकार करना चाहता 
है, या स्वीकार किया है, उसके विषय में खूब अनुसन्धान करले, 
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तथा अपने हृदय का सब प्रकार से समाधान करले । 
जब तक घम के प्रति हृदय में किसी प्रकार की शंका है धर्म की 
किसी भो बात के विषय में संशय है, तब तक वह, धर्म का 
पूणे अनुयायी नहीं कहला सकता । पूणे-अलुयायी तभी कहला- 
वेगा, जब उसने घर्म-विषयक सभी शंकाएँ मिटाली हों ओर अब 
उसके मन में धर्म की ओर से किसी प्रकार का संशय शेष न रह 
गया द्वो । धममं के विषय में जितना अधिक संशय किया जायगा, 
धर्म पर उतना ही अधिक विश्वास होगा । वैसे तो धर्म की किसी 
बाव के विषय में संशय करना प्रमाद है और प्रसाद, कांत्ा मोह- 
नीय कम के बन्ध का हेतु है, लेकिन संशय दो प्रकार का होता 
है। एक संशय वस्तु निर्णयात्मक द्वोता है और दूसरा संशय 
श्रविश्वास ।रूप होता है । पहले प्रकार का संशय, प्रमाद में 
नहीं है, किन्तु ज्ञान को बढ़ाने-वाला और ईहाज्ञान का एक भेद 
है। इस प्रकार का संशय, समय-समय पर गौतम स्वामी को 
भी हुआ है। गौतम स्वामी के विषय में “जाय संसये” पाठ 
शास्त्र में जगह-जगह मिलता है । इस प्रकार वस्तु निर्शयात्मक 
संशय, प्रमाद में नहीं है। इस संशय के लिये गीता में कहा है-- 
न संशय मना राहो 
“संशय में प्राप्त हुए बिना, कोई भो भावमा, कटयाण नहीं कर 


सकता । 
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दूसरा-अविश्वासरूप-संशय, आत्मा का पतन कर देता दै। 

ऐसे संशय के लिये कहा है-- 
संशयात्मा विनश्याते 
“सुष्ाय से, भात्मा का विनाश हो जाता है ।” 

प्रमाद्‌ में, इसी संशय की गणना है और इसो संशय से कमे- 
बन्ध होता है । धरम की किसी बात के विषय में, संशय करना 
ओर उस संशय को नहीं मिटाना-हृदय में रहने देना-धर्म पर 
अविश्वास उत्पन्न करता है ओर घमे पर अविश्वास होना, कमे- 
बन्ध का दहैतु है । 

सकडालपुत्र ने, गौशालक फे मत फे विषय में, सन्देह कर 
करके सब शंकाएँ निवारण कर ली थीं, तथा उस मत को शुद्ध 
रूप से अपने हृदय में स्थान दिया था । वह, आजीविक सत को 
ही धममे अथे एवम्‌ परमाथे थानता था, शेष सबको अनथे कहता 
था। 

किसो विपय में संशय तभी दो सकता है, जब, उस विषय 
का सनन किया जावे । उस विषय पर विचार किए बिना-उठसको 
जाने विना-शंका हो तो किस पर और केसे ? उदाहरण के 
लिये, एक मूर्ख आदमी के द्वाथ में पुस्तक देकर उससे पूछा 
जावे कि इस पुस्तक फे विपय में क्या सन्देह हे ? तो इस प्रश्न 
के उत्तर में वह अधिक-से-अधिक यही कह सकता है, कि-मुमे 
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इस पुस्तक के विषय में कोई सन्देह नहीं है। यद्यपि उसका यह 
उत्तर ठीक नही है, लेकिन जब वह उस पुप्तक को पढ ही नहीं 
सकता है, तो दूसरा उत्तर क्या दे ? तात्पय यह कि, घ्म के 
विषय मे कोई संशय तभी हो सकता है, जब धर्म पर विचार किया 
जावे, धर्म का मनन किया जावे । सकडालपुत्र ने गौशालक के 
मत पर अपनी बृद्धि-अनुसार खूब विचार किया था, उसका 
गूय मनन किया था और ऐसा करते हुए छसे जो शंकाएँ हई'*, 
एसका उसने गौशालक से समाधान भी कर लिया था । 

सफठाजपुत्र, चीन क्रोड़ सोनेये की सम्पत्तिवाला था। 
शमने, अपनी इस सम्पत्ति में से एक क्रोड़ सोनेये कोप में रख 
छोड थे, एक क्राड व्यापार मे फोल्ा रखे थे, और एक क्रोड की' 
स्थायर हाग़ाग सम्पत्ति थीं। छसका व्यवसाय वही था, जो! 
कुम्टारों का हुआ करता है। अर्थात, मिद्ठी के बतेन बना-तना' 
गग बचसा, उसका व्यवसाय था। इस व्यवसाय के लिये पोला- 
गायुर नगर के बादर उसकी पाँच सी इकाने थी। जिसे पर 
बट आावेकला भी निबुक थे । 

छाज़ कट तने बममान्यावी शायद यह कटगें, कि सकठाल- 
पत्र, मिद्री के बदन बनाने झा व्यवसाय करता था, चक्र तो बढ़ 


$ 
क्ज्मा 


मदारशी था ' सम्दाल पृत्र, मिद्री के बर्तन बनाने का आरंश 
अवश्य करता था. लेशिन उसकी यह आओआजीबिशा, अश-पास्परा 
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से चली आती थी। अपनी पेठुक आजीविका करता हुआ भी, 
वह हृदय का मलिन न था । 'उसकी आन्तरिक ओर व्यवह।रिक 
नीति, अन्य ग्रहस्थो की अपेक्षा ख़राब न थो। इसके सिवा 
अग्नि, मिट्टी, पानी आदि का आरम्भ, महारम्भ भी नहीं कह-- 
लावा है, वथा आगे यद्द बात और सिद्ध की गई है, कि सकडाल- 
पुत्र महारम्भी नहीं था। है 

सकडाल पुत्र की पाँच सी दुकाने, नगर के बाहर इसलिये' 
थीं, कि वतन बनाकर पकाने में जो घुआँ होता है, वह नगरमें- 
नफेले | नगर में घुआँ फेलने से, नगर-निवसियों के स्वास्थ्य 
को द्वानि पहुँचती है। आज भी यह्‌ देखा जाता है, कि कुम्हारों 
के घर अधिकांश में नगर या आम से बाहर ही होते हैं । 

पहले के लोग अपने पास की समस्त सम्पत्ति को बाहर 
ही नहीं फेला देते थे, किन्तु जितनी सम्पत्ति वाहर-व्यापार में- 
फेली हुई रखते थे, लग-भग उतनी ही अपने कोष में समय-अस-- 
मय के लिये सुरक्षित भी रखते थे। उनका व्यवहार, वट-वृत्त 
फी तरह होता था। कहद्दाजाता है- कि वट-वृत्त जितना 
ऊपर उठा हुआ द्ोता है, भूमि में भी अपनी उतनी ही 
जड़ रखता है। पूषे समय के लोग, ऐसा ही व्यापार व्यवहार 
फिया करते थे | आज के बहुत से लोग थोड़ी हैसियत होते हुए 
भी अधिक द्ेसियत दाले घनने के लिए, वाह्माउम्वर बढ़ा लेते 
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हैं, लेकिन पूरे के लोग, अपनी हैसियत से अधिक वाह्याडम्बर 
नहीं रखते थे । ऐसा करने के कारण उनके लिये आज के लोगों 
की तरह दिवाला निकालने का समय भी नहीं आता था । 

उस समय के लोग, जितने क्रोड़ सोनेये का व्यापार करते 
थे, अपने यहाँ उत्तने ही गोकुल भी रखते थे। एक गोकुल, दस 
हज़ार गायों का दोता है। गायें पालने के कारण, उनके यहाँ 
“दूध-घी आदि पौष्टिक पदार्थों की भी कमी नहीं रहती थी, और 
गौओ की सहायता होने से-आरथिक स्थिति भी नहीं बिगड़ती 
थी । सकडालपुत्र का व्यापार एक क्रोड़ सोनैये का था, इसलिए 
उसके यहाँ भी गो का एक गोकुल था | 

सकडालपुत्र के, अग्निमित्रा नाम की पत्नी थी। अग्नि- 
“मिन्ना, रूपवतो ओर वुद्धिमती होने के साथ ही, पतिपरायणा भी 
थो | पति की इच्छा ही उसकी इच्छा थी, पति की इच्छा के 


विरुद्ध वह कोई काम नहीं करती थी । 
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सकडालपुत्र का जीवन, अनियमित न था, किन्तु नियमित 
था । वह कार्य के समय काय करता, धम्म-ध्यान के समय धर्म-ध्यान 
करता और विश्राम फे समय विश्राम करता। इस प्रकार उसके 
प्रत्येक काये नियमित थे। 

आज-कल के लोगों में, अनियमितता अधिक देखने में 
आती है| कई लोग, सोने के समय तो जागते हैं. और जायने 
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फे समय सोते हैं । उनके समीप, समय का कोई मूल्य ही नहीं 
है, त वे किसी नियम का पालन ही आवश्यक सममते हैं | कई 
लोग, अपना समय इधर-उधर में नष्ट कर देते हैं और धमे-ध्यात 
के लिये, सांसारिक कामों फे कारण, समय का अभाव बतलाते 
हैं। यद्यपि वे चाहें तो कम-से-कम अपने इधर-उधर में नष्ट होने 
वाले समय को धर्मध्यान में लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं: 
करते, इसलिए यद्दी कहा जा सकता है कि उन्हें धर्म से भली 
प्रकार प्रेम नहीं है । ऐसे लोग, अपना समय इधर उधर में नष्ट 
करके धर्मध्यान से भी वंचित रहते हैं ओर साथ ही अनियमितता 
के कारण अपना स्वास्थ्य भी नष्ट करते हैं । पूरे समय के लोग 
प्रत्येक काय. नियत समय पर करते थे, किसी भी कार में 
अनियमितता नहीं होने देते थे। ऐसा करके वे लोग धम “सेवा 
फा भी लाभ लेते थे और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता था।' 
सकडालपुत्र, नियत समय पर अपने सांसारिक कामों से 
निवृत्त होकर धमर्मष्यान किया फरता था। धमध्यान के लिये 
उसने एक अशोकन्वाटिका बना रखी थी। चह उसी अशोक- 
पाटिका बना रखी थी। वह उसी अशोक-चाटिका में वेंठ कर 
धमेध्यान किया करता | यद्यपि उसका धर्मध्यान गौशालक के 
मतानुसार हुआ करता था, लेकिन उसकी पूव-पुण्याई अच्छी 
घी, जिसके प्रताप से उसे फेवली-प्ररुपित धर्म प्राप्त होना था । 
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पूत्र पुणयाई के प्रताप से एक दिन सकडालपुत्र को--जब वह 
अपनी वाटिका में वैठा हुआ घर्मध्यान कर रहा था, आकाश- 
'हिथत्त एक देव दिखाई पड़ा । वह देव, पाँचचर के सुन्दर वस्त्र, 
कानों में कुएडल और गले में रप्नों का दिव्य हार पहिने हुए था । 
'उसके मुख का तेज सभी दिशाओं को आलोकित करता था । 
पैरों में पढिनो हुई रत्न जटित धूँघरमाल की मघुर मन्कार, सब 
ओर सुनाई दे रही थी । 
देव, अवधिज्ञानी हुआ करते हैं| उनकी वुद्धि, मनुष्यों की 
बुद्धि की अपेन्षा अधिक विकसित रहती है । सकडालपुत्र, देखने 
में तो अग्नि, मिट्टी, पानी आदि का बहुत आरम्भ समारम्भ 
करता था, .लेकिन देव ने उसमे विशेष प्रकार की उदारता और 
'बुश्य-भावना देखी, तभी वह सकडालपुत्र की दृष्टि में आया। 
सांसारिक क्रिया चाहे स्वहस्त से की जावे या परहस्त से कराई 
जावे, उसका आरम्भ अवश्य लगता है। सांसारिक जीवन 
व्यतीत करता था, इसलिए इस नियम से सकडालपुत्र भी 
मुक्त नहीं था, लेकिने इस आजीविका के लिये किये जाने वाले 
अमग्रिग्मिट्ती आदि के आरम्भ के साथ ही हृदय की भावना को 
भी दृष्टि में रखना आवश्यक दे। यदि हृदय को भावना पर 
दृष्टि रखना निरर्थक हो,- फेवल आरम्भ ही देखा जाता हो, तो 
ऐसी दशा मे सकडालपुत्र के लिए देवता क्यो आया ? सकडाल- 
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पुत्र, अग्नि पानी आदि का बहुत आरम्भ करता था, फिर भी 
देवता उसके यहाँ आया, इससे श्रकट है कि सकडालपुन्र जो 
आरम्भ करता था, उस आरस्म की अपेक्षा उसमें आन्तरिक 
शुण विशेष थे। जिस प्रकार, अशुद्ध पात्र में शुद्ध वस्तु नहीं डाली 
जाती, उसी प्रकार जिसका हृदय सलिन एवम्‌ ईष्यो-द्वेष से भरा 
हुआ है, उसको किसी प्रकार की सहायता देने, देवता, नहीं 
आया करते । देवता तभी सद्दायता देने आते हैं, जब हृदय में 
'अपविन्नता न हो । 

घशआ्राकाशस्थित देवता ने सकडालपुत्र से कद्दा--हे देवालुप्रिय, 
कल यहाँ हम देवों के भी देव महामहान्‌ पधारने वाले हैं । वे 
अद्दा-मद्दाव, भूत भविष्य और वर्तमान काल की बात को स्पष्ट 
जानते हैं, तथा तीनो लोक को हस्तरेखा के समान प्रत्यक्ष देखते 
हूं। वे , त्रिलोकज्ञ तथा त्रिकालक्ष हैं | तेनोमय हैं | सारा ऐश्वये 
उनके तेज में छिपा हआ है । उसके दश न, तीनों लोक के आणी 
एप सह्दित करते हैं ओर अपना अ्रक्देभाग्य मानते हैं | हम देवता 
भी उनके दश न फरने को उत्करिठत रहते हैं, तथा दर्शान पाकर 
गद्गद ऐो जाते हैं। उन सहामहान को सबसे महान मान कर 
दोनो लोक-स्वग, मृत्यु और पाताल--के प्राणियों ने उन्तकी 
मद्पूजा फो है । थे हो पिलोकीनाथ तुम्हारे यहाँ आने 
बल्ले हैं । है देवानुत्रिय, वे चिलोफ की विभूति--महामहान जब 
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पधारें, तत्र तुम उन मंगलमय प्रभु को बन्दना करना और 
भक्ति-भाव-सहित अपने यहाँ लाकर शब्या संथारा आदि प्रति 
लाभित करना | 

देवता ने यह सूचना भगवान महावीर के पधारने के विषय में 
दी है। भगवान्‌ महावीर को, मद्यामद्ान्‌ इसलिए कहा जाता है 
कि उन्होने किसी जीव को सत मारो घह महान्‌ उपदेश दिया 
था। भगवान्‌ महावीर, तीनो काल को जाननेवाले और तीनो 
लोक को देखनें वाले थे | उनमें यह्‌ शक्ति, सम्यकज्ञान, सम्यक्‌_ 
दशेन और सम्यक चरित्र उत्पन्न हो जाने से प्रकट हुई थी। 
यद्यपि सम्यक्‌ ज्ञान दशेन और घरित्र, आत्मा में सदा ही विद्य- 
मान रहते हैं, लेकिन वे कर्मा फे आवरण से ढके रहते हैं | जब 
उन पर से कम रूपी 'श्रावरण हट जाता है, तब ये सम्पूर्ण रूप 
से प्रकट हो जाते हैं । भगवान मद्दावीर, कमे रूपी आवरण को 
नष्ट कर चुऊे थे, इससे उनका संपूर्णतान दशन और चारित्र प्रकट 
दो गया था । आत्मा और परमात्मा में यही अन्तर है । आत्मा 
के सम्यक् ज्ञान दर्शन तथा चारित्र, कम रूपी आवरण से ढेँके 
रहते हैं, और परमात्मा के सम्यक्‌ ज्ञान दशन तथा चारित्र पर 
कम का आवरण नहीं होता । जब आत्मा अपने सम्यक श्ञान 
दशन और चरित्र पर से कम का शआवरण हटा देता है, कर्मों 
को नप्ट कर देता है, तवव बह परमात्मा बन जाता है । 
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“बौद्ध पर” नामकी ऐतिहासिक पुस्तक में लिखा है, किः 
सिंहल भाषा में जो बौद्ध प्रन्थ है, उसके अनुसार उत समय मे 
पूरोकाश्यप, मंखजीपुत्र-गौशालक, अजित केश कंवल, कुकुघ- 
कात्यायन, संजय वेलास्थिपुत्र, और निम्रंथ ज्ञातपुत्र, ये छः तीथे- 
झूर थे | हो सकता हैं कि उक्त पुस्तक की बात सही हो, लेकिनः 
यह बात निर्विवाद है कि भगवान महावीर का तीर्थक्षर पद जिस 
प्रफार सर्वक्ष आदि विशेषणों और गुणों से विभूषित था, वैसा 
दूसरे किसी का नहीं था। भगवान महावीर का नाम निम्न॑थज्ञात 
पुत्र भी है। देवता ने भगवान सहावीर का जो परिचय दिया है, 
वह उनके विशेषणों सदह्दित दिया है| 

देवता ने, भगवान महावीर के पधारने की सूचना देते हुए 
सकडाल पुत्र से कद्दा है, कि उन सहामहान की पूजा, वीनो लोक 
फे प्राणियों ने की है। देवता के इस कथन का यह अथे नहीं 
है, कि त्ोनों लोक फे प्राणियों ने भगवान की पूजा जल, पुष्प, 
घूप दीप आदि से फी हो । इस प्रकार से पूजा की जाने पर तो, 
भगवान मह्दावीर के “मदहासदाना विशेषण की साथकता ही जाती 
रहेगी । पर्योकि, 'मत मारो” उपदेश जल, अग्नि, वनस्पति आदि 
के जीवों फे लिये भी है। जल, पुष्प आदि से पूजा की जाने पर, 
इलमें के जीव अवश्य ही मरेंगे, जिनको अपने लिये मरने देना 


भगदान को कदापि स्वीकार नहीं दो सकता। इसके सिवा, 
चर 
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पूजा, पृज्य के अनुसार हुआ करती है। संसार में भी देखा जाता 
है, कि लोग ठाकुरजी की पूजा चन्दन, पुष्प आदि से करते हैं 
ओर भेरोंजी की पूजा, तेल वाले आदि से | तेल बाकले से 
ठाकुरजी की पूजा करना, ठाकुरजा की अवज्ञा मानो जाती दे । 
इसी प्रकार जिन भगवान ने संसार के किसी भी जीव को न 
सारने का उपदेश दिया है, उनकी पूजा जल पुष्प आदि से करके 
उनमें के जीवों का नाश करना--पूजा के नाम पर-भमगवान की 
“अवज्ञा दोगी । इसलिये देवता के कथन का यह अथ-कि जल 
पुष्प आदि से भगवान की पूजा की--कदापि नहीं हो सकता | 
भगवान मसह्दावीर की पूजा किस प्रकार की जाती थी, इसके लिये 
-ओपपातिक सूत्र में प्रमाण मिलता है। भगवान महावीर के परम 
अक्त राजा कोणशिक ने भगवान की पूजा की है, उसका वर्णन 
ओपपातिक सूत्र में निम्न प्रकार से है :-- 

समणं भगवं महावीर पंचविहेशं अभिगमेणं अभिगच्छइ 
संजहा--सच्चित्ताणं दव्वाणं वीउसरणयाए अचित्ताण दव्वायं 
अविडसरणयाए, एगसाडियं उत्तरासगं करणेणं, चक्खु फासे 
अंजलि पर्गदेणं मणसोएगतचभाव करणेणं, सम भगवं 
महावीर तिक्‍्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेइ तिक्खुत्तो आयाहियां 
पयाहिणं करेता वंदंति श॒मंसिचा, तिविद्याए पण्जुवासणयाए 
'पज्जुवासंति तंजद्ा काइया चाइया माणसियाए-काइयाताव संकु- 
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दयाग्गहत्यपाए सुस्‍्सुंसभाणे णमसमाणे अभिमुद्दे विणएसं पंजर 
लिउ्डे पज्जुवासंति, वाइयाएज॑ज भगवंत चागरेइ तंत॑ - एहमेयं 
भंते | तहमेय॑ भंते । अवितहमेय भते ! असंदिद्धमेयं भंते ! 
इच्छियंमेयं भते | पडिच्छिय मेय भंते | इच्छियपडिच्छियमेयं 
अंत्ते) से जहेखं तुज्फे वदद अपडिकूलमाणे पब्जुवासंति, साण- 
(सियाए मद्दता संवेगंजणइत्ता, तिव्व धस्माणुरागरते पब्जुवासंति ॥ 

र्थाव--राजा कोणिक, पाँच अभिगम फेरके भगवान महादीर 
डे पाप्त गया। थे पाँच अभिगस इस प्रकार हैं--१ पान फूल जादि 
सचित द्भष्य दूर किये; २ भवित हव्य-बखभाभपणादि--पास दी रखे; 
$ एक पट-दुपष्ट “का उत्तरासंग किया; ४ भगवान को देखते ही दोनों 
हाथ जोद कर पनी जजों के पास छगा लिए, और ५ मन को दूसरी 
भोर से रोक कर भगवान की भक्ति से एकीमाव किया | हस प्रकार पाँच 
समिसम फरके राजा कोणिक श्रमण भगवान महावीर के पास गया और 
ग्रमण भगदान सहावीर वो दिदखुचा के पाठ से घन्दना नमस्कार किया 
झुपा तीन प्रशझ्नर से मन से, चचन से, दारीर से-प्रभु फी पूजा-भक्ति 
परने छगा । दरीर सन कौर दचन से कोणिक् राजा ने इस प्रकार उपासना 
पी । हाथ पव सिकोड कर, दोनों हाथ जोढ़ नम्नता तथा विनय-पृर्दक 
भगवान के सामने चेठ गया मोर भगवान की सुधुपा करने छया । इस 
भ्रवर शरीर से भक्तिउपासना करने रूगा । जैसे जैसे भगवान वचन उच्चारते 
पे, ततेसैसे-ऐ भगवान ! ऐसा ही है,पे मगदान ! दष्य है, है भगवान्‌ ! 
लण्णय ही रप्य ६, ऐ भगवान ! सन्देह रहित है; हे भगवान! में इृच्ठता 


सकडालपुतन्नश्रावक २० 


हूँ, हे भगवान! मैं विशेष इच्छता हूँ और आपने जो कुछ कहा, वह अप्रति- 
कूंछ है--कह कर भगवान्‌ की वचन द्वारा सेवा-सक्ति करने लगा | मन में 

मद्दान्‌ चैराग्य भाव धारण करके, एवं तीम धर्मानुरागरक्‍्त बनकर, मन 
द्वारा भगवान की सेवाभक्ति करने लगा । 


इस पाठ से प्रकट है, कि भगवान महावीर की पूजा तीन 
प्रकार से की जाती थी। मानसिक, वाचिक, और कायिक। 
मन में उनका ध्यान करना, स्मरण करना--मानसिक पूजा है। 
वचन से उनके गुणगान करना, वाचिकर पूजा है और पांचों अंग 
मुका कर नम्रता पूर्वक नमस्कार करना, कायिक पूजा है। 

भगवान वीतराग की पूजा, इसी प्रकार होती है | जो पदार्थ 
राग पेदा करने के कारण माने जाते हैं, उन्हें वीतराग भगवान 
पर चढ़ाना, या भेंट करना, पूजा नहीं, किन्तु उनकी अवज्ञा है । 
राग पेदा करने वाली वस्तुओ को तो, भगवान पहले ही त्याग 
चुके हैं । उन त्यागी हुई वस्तुओं को, जिनने त्यागी है उन्हीं पर 
धढ़ाना, उनकी पूजा नहीं है । 

सकडालपुत्र को, भगवान महावीर के पधारने की उक्त प्रकार 
से सूचना देकर, देवता चला गया। इधर सकडालपुत्र, देवता 
की सूचना पर सें-विचार करने लगा, कि देवता ने जिन महा- 
महान के आने की सूचना दी है, वे मद्ामहान मेरे गुरु गोशालक 
के सिवा दूसरे फोन दो सकते हैं ? सकडालपुत्र, गौशालक का 
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प्यू्ण-भक्त था, इसलिये देवना ने--भग़वान मद्दावीर के लिये, 
जो विशेषण कद्दे थे, वे सब विशेषण उसे गोशालक फे लिये ही 
जान पड़े | वह, रात भर यह विचारता हुआ प्रसन्‍्त रहा, कि 
कल मेरे प्रभु गौशालक पधारने वाले हैं ! मैं उन्हें वन्दना नम- 
स्फार फरूगा का ऊ 
यह्‌ वात दूसरी है, कि सकडालपुत्र एक सिध्या मत का 
अनुयायी था और जिस गौशालक के प्रति उसके हृदय में भक्ति 
है, वह गौशालक, उस मिथ्या-सत का संस्थापक एवम्‌ प्रचारक 
था, इसलिये सकडालपुन्र की भ्रद्धा-भक्ति मिध्या है, लेकिन 
उसके हृदय में गोशालक फे प्रति जो श्रद्धा-भक्ति है, वह दृढ़ता 
की धपेत्ता से अनुकरणीय है। सकडालपुत्र की यह अनुकरणीय 
भक्ति की धारा, थोड़े ही समय में भगवान महावीर की ओर 
बहने लगेगी, उस समय इसकी यह श्रद्धा-भक्ति शुद्ध और 
सत्य होगी। अभी सकडालपुत्र की श्रद्धा-भक्ति, मिथ्या अवश्य 
ऐ, लेकिन उसके हृदय फा गुरु-प्रेम--उसके हृदय फी नम्नता एवम्‌ 
सरलता-“पिना सराहे नहीं रहा जा सकता। उसकी यह श्रद्धा- 
भपित, इस बात की शिक्ता देती है कि जब सकठालपुत्र अपने- 
पिप्या मत फे संस्थापक-गरु के प्रति इतनी भक्ति रखता था, 


तो सत्य-धर्म-प्रधारक गुरू फे प्रति लोगों की श्रद्धा-भक्ति कैसी 
होनो भादिए ! 
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दूसरे दिन पोलासपुर नगर के बाहर, सहस्नाम्र-वन नाम के 
उद्यान में भगवान महावीर पघारे | आकाश में घूमनेवाले घर्म- 
चक्र एवम वनपालादि द्वारा नगर-निवासियों को भगवान के 
पधारने की सूचना मिली । नगर में से, नर-नारियों के मुण्ड 
भगवान के दशेन करने के लिए सहस्राम्र-वन उद्यात की ओर 
चले । सकडालपुत्र को खूबर मिली, कि सहलाम्र-वन उद्यान में, 
भ्रमण भगवान महावीर पघारे हैं । यह खबंर पाकर सकडालपुन्न' 
भी, स्नानादि से निव्ृत्त हुआ और संगल वल्ल तथा बहुमूल्य 
आभूषण पहिन कर, दशन करने के लिए जाते हुए मनुष्यों के 
साथ सहस्राम्रवन-उद्यान की ओर चल पड़ा ! 

भगवान के दर्शन करने जाते समय-गृहस्थों फे लिए--स्नानः 
से निवृत्त होने का पाठ, शास्त्र में स्थान-स्थान पर मिलता है । 
इससे प्रकट है, कि उस समय के लोग--ग्रहस्थ होने के कारण, 
स्नान किया करते थे, लेकिन श्रावक लोग. अपने लिए यह 
नियम बना लेते थे, कि में स्नान में इतने परिसाण से अधिक 
पानी व्यय न करूँगा। जेपे कि आनन्द श्रावक ने, भगवान से? 
नियम ले लिया था। भगमत्नान का यह उपदेश है, कि ग्रृहस्थ, 
प्रत्येक वस्तु के भोगोपभोग की सीमा कर ले ! सीमा कर लेने' 
पर, सांसारिक काम भी नहीं रुकते, वस्तु का ठुरुपयोग भी नहींः 
होता, लालसा भी सीमित हो जाती है और आरम्भ भी अधिकः 
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शास्मों में; स्तान से निवृत्त होने फे पाठ के साथ दी मंगल- 
सत्र पहिनने का पाठ भी पाया जाता है | संगल-वस्ध का सतलच, 
- बस्न हैं, जो मंगल के चोतक दहो। संखार में आज भी दो 
कार फे वस्र देखे जाते हैं ; एक मांगलिक और दूसरे अमांग- 
तक । यूरोपियनों में जब्र कोई मर जाता है, तव वे लोग 
डाले वस्र पहिना करते हैं। उनमें काले- वस्र॒ पदिनना, 
प्रमंगल-सूचक है. । इसके विपरीत जो वस्र॒ पहिने 
ज्ञाते हैं, वे 'प्रमक्षल फे द्योतक नहीं माने जाते । भारत में भी, 
सिर पर सफेद प्र 'अस्तन्व्यस्त बस्र बाँधना, असंगल फा 
सूचक साना जाता है 'और पीले वस्र पहिनता, मंगल माना 
जाता दै। इसी प्रकार की कोई पद्धति पूवे समय में भी रही 
होगी, इसीसे भगवान भद्ाावोर फे पधारने पर, अपनी प्रसन्नता 
प्रकट करने फे लिए तथा, भगवान का पघारना हमारे लिये 
मंगल-प्रद है, यह जवाने फे लिये उस समय के लोग देश-काल- 
प्रथलित मंगल बस पहिना परते थे । 
सहस्राम्नदन यान में पहुँच कर, सकडालपुत्र ने देवता फे 
पथनानुसार-भगवान महावीर को प्रदत्तिणा सहित बनन्‍्दना 
नमस्पार किया। 
सब लोगों के उन्द्ना-नमस्क्ार कर चुकने और यथा-स्थाव 
देख लाने पर, भगशन सहापीर अपनी पवित्र वाशी से सवेरे 
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उपदेश देने लगे । भगघान की वाणी से एस समय किस उपदेश 
की धारा बद्दी थी, यह निश्चित रूप से तो नहीं कहा जा सकता, 
लेकिन भगवान की सकडालपुत्र से फिर जो बाव-चीत हुईं, उस 
पर से--अनुमानतः भगवान ने निम्न उपदेश फ्रमाया था-- 
ऐ संसार के प्राणियो | आज तुम लोग जिस संसार में भूल 
रहे हो, उस संसार से तुम्हारा हित नहीं हो सकता। संसार, 
क्षण-भंगुर और अनित्य है--इ सके प्रत्येक पदार्थ जड़हैं-लेकिन तुम 
आअविनाशी तथा चेतन्य हो । चैतन्य एवम्‌ अ्रविनाशी होकर नाशवान 
जड़ को अपना मानना, महान्‌ भूल दै। तुम्दारा द्वित तभी होगा, 
जब तुम संसार के पदार्थों को जड़, नश्वर, एवम्‌ सार-रहित 
मान कर इनसे मोह छोड़ दो और अपने चैतन्य-स्वरूप पर 
विचार करो । अपनी चेतन्यता का विचार करते रहने पर एक 
दिन वद् होगा, जब तुम जीवन-मुक्त द्वोजाओगे | जीवन-मुक्त 
» होने पर, न तो तुम्हे इस संसार में पुन:-पुनः जन्म लेना पड़ेगा, 
न मरना पड़ेगा, न इसमें होनेवाले संयोग-वियोगादि के, दुःख 
ही उठाने पड़ेंगे। इसलिये, संसार से मोह छोड़कर, अपने 
चैतन्य-रूप पर विचार करो | 
संसार से मोह छूटने और अपने चेतन्य रूप पर विचार 
करने की क्षमता, संयम से होती है। संयम, मन तथा इन्द्रियों 
क निरोध से होता है, और मन तथा इन्द्रियों का निरोध, त्याग- 
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लालसाओं को सीमित करने से होता है। त्याग, धर्म की शरण 
लेने से ही हो सकता है। घमं फो समककर उसे अपनाने पर, 
त्याग की बुद्धि होगी, लालसाएँ सीमित होंगी और मन, वश में 
रहेगा । मन वश में होने पर इन्द्रियें अपने विषयों की ओर न 
दौड़ेंगी और ऐसा होने पर--धीरे-धीरे---संसार से मोह छूटता 
जावेगा । संसार से जैसे-जेसे मोह छटता जावेगा, आत्मचिन्तन 
की उसता पैसे-ही-वैसे अधिक होगी । जब सोह पूरी तरह नष्ट 
हो जादेगा, तथा आत्मा कपने रूप फो भली प्रकार जान लेगा, 
तथ ग्रात्मा जीवन-मुक्त दो जावेगा--श्रथोत्‌ ऐसी अवस्था में 
पहुँच जावेगा, जिसमें न भय है, न शोक और न रोग है, न 
दुःख । एस अवस्था में पहुँचा हुआ आत्मा, 'सिद्ध' कहाता है । 
यह सिद्धावस्था प्राप्त होने का मूल उपाय, धर्म की सेवा है, इस- 
लिये घम फो अपनाशो । 

तुम फट्टोगे, कि धर्म किसे कहते हैं, और हम उसे क्यो कर 
पहिचानें १ एसका ७त्तर यह है कि, जो आत्मा को दुर्गति में 
पड़ने से घया फर सुगति प्राप्त फरावे, एवम्‌ जो राग-हेप रहित- 
दोतराग--का कहा हुआ हो, उसका नाम धर्म! है। उत समस्त 
सट्वायों पा ससावेश धर्म में हो जाता है, जिन्हें आत्मा,नि'स्वार्थ 
भोर निष्पत्त होफर, समस्त प्राणियों को आत्मदत्‌ सममता हुश्या, 
दवम्‌ दिसो को रष्ट में न डालदा हुआ, करे । घर्म की यह व्या- 
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ख्या, संज्षिप्त में ही बतलाई है, पूणे व्याख्या सममनेन्सममाने के 
लिये वो विशेष समय की आवश्यकता है । 

धम में, पुरुषाथ प्रधान है। बिना पुरुषाथे, किसी भी कार्य 
में सिद्धि नहीं मिलती, तो धर्म में--बिना पुरुषाथ--सिद्धि केसे 
मिलेगी ? यद्यपि कुछ लोग, इश्वर, काल, खभाव ओर होनद्वार 
को कत्तों अवश्य मानते हैं, लेकिन दूसरे को कत्तो मान कर आप 
बैठे रहना--अपने-आपको कठेत्व से मुक्त समझना--भूल है। 
काल, स्वभाव ओर होनहार, को लोग जड़ मानते हैं । जड़ अपने- 
आपको ही नही समझता, तो वह काये सम्पादन में समर कैसे 
हो सकता है ? रद्दी ईश्वर की बात | ईश्वर, कोई व्यक्ति विशेष 
नहीं है, और वैसे सभी आत्मा ईश्वर हैं, लेकिन पूर्ण ईश्वर वहीं 
आत्मा है, जो राग-द्वेष रहित हो गया है । यदि संसार के सब 
प्राणी राग-ठ्वेप रहित हो जावें तो सभी प्राणी ईश्वर वन जावें। 
इस सांसारिक आत्मा की अ्रपेज्ञा से तो इश्वर कत्तों हो सकता 
है, लेकिन यदि ईश्वर का अस्तित्व आत्मा से भिन्न माना जावे, 
तो यह मूल भी है और इस प्रकार के ईश्वर को कत्तों मानने से 
अनेक वाघाएँ भी होंगी | ईश्वर, आत्मा से भिन्न नहीं है, किन्तु 
कम-चन्धन रहित शुद्ध आत्मा ही ईश्वर है । इसलिए प्रत्येक: 
प्राणी, अपने सुख-दुःख द्वानि-लाभ आदि का कर्चा है। यह बाद 
दूसरी है, कि निमित्त रूप से दूसरे भी कर्तों हो, लेकिन प्रधान 
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कर्ता आत्मा ही है। कच्चा, प्रत्येक--अच्छे या बुरे--कार्ये, पुर 
पाथे से ही कर सकता दै, इसलिये धमम में भी पुरुषार्थ ही 
प्रधान है। शतः आत्मा को कत्तोी और पुरुषा्थ को 
प्रधान साधन सानकर धरम की शरण आओ, जिससे तुम्हारा 
कल्याण हो और संघार-विच्छेद करछ्े मुक्ति प्राप्त कर सको | 
भगवान फा उपदेश समाप्त हो चुकने पर, चारों ओर धन्य- 
धन्य प्रोर जय-जय फी ध्वेनि होने लगी । सब श्रोता, भगवान 
फे उपह्शा फो सुनकर 'आल्दादित थे, लेकिन सकडालपुत्र कुछ 
ग्रौर ही सोच रहा था । धद्‌ सोच रहा था, कि देवता ने किन 
मद्दामदान्‌ फे आगमन की सूचना दो थी ? क्या उसने इन -- 
भ्रमण भगवान मसद्वीर--फे लिये ही मुकसे कहा थां, कि- 
बन्दना-नमस्फार करना ओर स्थान, पाट-पाटले आदि पतिला- 
भना ) में तो सोधवा था, कि देवता ने मेरे धर्मोचायं--गौशा- 
लषा-फे पधारने फी सूचना दी है, लेकिन जान पड़ता है कि- 
ऐयवा ने उसके विपय में नहीं, किन्तु इन्हीं फे विषय में सूचना 
ही थी । पर्योकि, यदि वह सूचना भेरे शुरु छे विपय में होती, 
तो वे-मेरे शुरु गौशाजकफ--श्रवश्य पधारते। वे नहीं पधारे और 
भ्रमण भगवान महावीर पधारे हैं, ए्सलिये निमश्चिय ही, देवता 
ही थी ह४ सदा, भेरे शुरु के दिएय में नहीं थी, इन्हीं के दिपय 


मे थी । यथपि ये भेरे शुर नहीं हैं. फिर भी देवता के कघनातु- 


"सकटालपुत्रश्रावक २८ 


"सार मुमे इनकी सेवा करनी चाहिए। 
सकडालपुत्र, अपने मन में इस प्रकार के संकल्प-विकत्प 
कर रहा था, इतने ह्वी में भगवान महावीर ने सकडालपुत्र से 
पूछा कि, सकडालपुत्र, कल जब तू अपनी अशोकवाटिका में 
बैठा था, तब--क्या तेरे पास एक देव आया था और उसने 
महामहान्‌ के आगमन की सूचना देकर तेरे से यह भी कहा था, 
“कि उन महामहान्‌ को बन्दना-नमस्कांर करना, तथा भात, पानी, 
पाट आदि प्रतिलाभना ? 
भगवान का भ्रश्न सुनकर, सकडालपुत्र चकित रह गया । 
उसने नम्रता-पूवेक उत्तर दिया कि--हाँ भगवन्‌, देवता आया 
था और उसने ऐसा कहा था। सकडालपुत्र का उत्तर सुनकर, 
भगवान ने उससे कहा कि--उस देवता के चले जाने पर, तेरे 
'मन में ये विचार भी आये थे कि, देवता के कहे हुए गुण, मरे 
जआुरु गोशालक में ही हो सकते हैं, लेकिन दे सकडालपुत्र, 
“देवता ने गौशालक का आगमन नही दशोया था, यद्द तू निश्चय 
सममक । 
सकडालपुत्र को, यह्‌ विचार कर श्राश्वय हो रद्दा था, कि 
भगवान ने इन अप्रकट बातों को केसे जान लिया ! श्रप्रकट बात 
भगवान से सुनकर, सकडालपुत्र को विश्वास हो गया, कि भग- 
-वान मद्दावीर ही मद्दामद्वान, उत्पन्न ज्ञान-दर्शन के धारक ओर 
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है 


ठथ्यकर्म से प्राप्त सम्पदा से समृद्ध हैं, तथा देवता ने फल इन्हीं के 
विपय में सूचना दी थी । देववा की सूचनानुसार इनसे, मेरी 
दूकान पर पधारने फी प्राथेना करनी चाहिए । 
सफडालपुत्र ने, भगवान मद्दावीर फो वन्दुना-नम्स्कार करके, 
उनसे प्राथना की फि, सलगर के वाहर सेरी पाँचसो दूकाने हैं; कृपा 
फरफे श्राप पहाँ पघारिए, वहाँ आपको सब प्रकार से सुविधा 
ऐगी । 
सफटालपुत्र की विनम्र-प्राथना देख-सुनफर, भगवान ने 
उसके यहाँ पधारना स्वीकार किया और पधारे | सकडालपुत्र की 
निर्दोष दुकान में भगदान विराजे । देवता के फथनानुसार, सक- 
ठालपुत ने पाट-पाटले 'आदि प्रतिलाभ कर, भगवान की सेवा फी। 
भगवान, प्रिलोकीनाथ हैं, लेकिन उनका एक छोटे-से-छोटा 
भ्त भी, उन्‍हें दश में कर लेवा है। उनझे पास, जाति-पाँति या 
उॉपनतीच वा भेद-भाव नहीं है। यदि भगवान, जाति-पाँति या 
ऊँष-नीय फा भेद गानते ऐोते, तो जिनकी सेवा फे लिये इन्द्र 
भी दालायित रदता है, वे भगगान, सफडालपुत्र ( जो लाति या 
एग्हार है ) फे यहां न पधारते । भगदान, स्ेश्त हैं, वे यह 
जागते हैं कि, इसफे यहाँ अप्रि, पानी, मिद्ठी, पाक पूमने आदि 
पा घुस आरग्भ होता है, कौर सकशजपच ने यह भी प्रझद 
झर दिया शा दि, मरी एोंचसो दूवानें हैं, फिर भी भगगन में 
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उसके यहाँ पधारने ओर विराजने मे, इस आरम्भ का विचार 
नहीं किया । इससे प्रकट है, कि भगवान ने सकडालपुत्र के इस 
आरम्भ की अपेक्षा उसमें आन्तरिक गुण विशेष देखे । यदि 
ऐसा न दोता, तो भगवान उसके यहाँ पघारते द्वी क्ष्यों ? उसके 
यहाँ भगवान यह दृष्टि में रख कर दी पधारे होंगे, कि सांसारिक- 
जीवन, निरारम्भी नहीं हो सकता, हाँ, अल्पारस्मी हो सकता है 
ओर सकडालपुनत्र का जीवन, महारम्भी नहीं है । तथा इस 
आरंभ के साथ द्वी इसमें आन्तरिक गुण विशेष हैं । 

भगवान, सकडालपुत्र फे यहाँ पधारे इससे यह शिक्षा 
मिलती है कि, जाति-पाँति या सूक्ष्म दिसा फे कारण किसी से 
घृणा करना--किसी को पापी कहना--छचित नहीं है । 

भगवान की सेवा से अवकाश प्राप्त करके, सकडालपुत्र 
ध्पना फाय करने लगा । उसने, मिट्टो फे--चाक द्वारा बनाये 
हुए--कब्े बतन-ध्रप और वायु छारा सुखाने फे अभिप्राय से- 
घर में से निकालकर बाहर रखे । 

यद्यपि, सकडालपुत्र के यहाँ पर्याप्र नौकर-चाकर थे, लेकिन 

चह खय्ं भी काय करता थां। फेवल नौकरों के भरोसे, या पँजी 

के आधार पर ही उसका जीवन न था। पूर्व समय फे लोग 
अपना व्यवसाय नौकरों के दी आधार पर नदी छोड़ देते थे, न 
यह विचार कर अकमस्य द्वी घन जाते थे, कि हमारी सम्पत्ति 
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से फारोपार हो रहा है, इसलिये हम काम क्यों करें ! जिस 
समय ऐसा था, उस समय--आज की तरह--एूँजीपतियों फे 
श्रति धमजीवियों के हृदय में हेप भी ।नहों होता था । क्योंकि, 
जिस प्रफार श्रमजीबी फाम परते थे, उसी प्रकार उनके स्वामी 
पूँंजीपति--भी काम फरते थे और जिस रहन-सहन से पूँजीपति 
अपना जीवन-निवोए फरते थे, उसी रहन-सहन से अपने यहाँ 
फाम पफरनेवालों फे जीपन-नियोद् का भी ध्यान रखते थे । 

भगवान, जानते थे फि, सफडालपुत्र, गौशालक का पनु- 
यायी ऐ और दोनदार फो माननेवाला है। सकटठालपुत्र फी इस 
मान्यता फो छुट्टाफर, छसके हृदय में पुरुपार्थथाद फी स्थापना“ 
करने फे उद्देश्य से ही, भगवान, सफटालपुत्र फे यह्टाँ पघारे थे । 
भगयान, 'परनी सबेशता से यह जानते थे, कि अब सफडालपुन्न 
के मिव्यायमोएनीय फर्म फा अन्त दो रह्य है, इसलिये इस 
समय एसे सच्चे परम या स्परूप बतामे पर, यह उसे धारण फर 
जगा । भगवान में यट सानते हुए भी सफप्टालपुर्र शो सममाने 
शा परपाप जिया. शीनएद्रार के भरोसे नहीं रहे । 

लिस समय, घाण से ध्तारे हुए मिद्ठी फे फच्चे बर्तन घादर 
एप में रखे मे, बट समय सगद्मन ने सब्टाजउफ्च पो समसनाने 
के दिये एपयुग समभा। भगणान मे, सबराजएच्र से पूद्ा रि- 
सदशपएपप, ये मिट्टी ऐ दतम विस प्रदार पते हैं ९ 


न ल>+ह 
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जो भगवान, त्रिलोकन्न और त्रिकालज्ञ हैं, क्या ने यह नहीं 
जानते कि मिट्टी फे बतेन किप्त प्रकार बनते हैं. ? वे, सब-कुछ 
जानते थे--उनसे कोई बात छिपी हुई नही थी--लेकिन उद्देश्य 
की सिद्धि के लिये भागवान ने, सकडालपुत्र के मुख से हद्वी यह 
कहलाना उचित समझा, कि ये वतन किस प्रकार बने हैं ? 

भगवान के प्रश्न के उत्तर में, सकडालपुत्र ने कहा कि-- 
भगवान, इन बर्तनों को बनाने फे लिये पहले मिट्टी लाई गई।' 
उस मिट्टी में, राख श्रादि मिलाई गई ओर पानी से भिगो कर 
वह खूब रौदी गई । जब मिट्री, बर्तन बनाने के योग्य हो गई, 
सब्र उसे चाक पर रखकर ये बतन बनाये गये । 

भगवान ने, सकडालपुत्र से पूछा कि--सकडालपुत्र, ये 
मिद्री के बर्तन, पुरुषार्थ से बने हैं, या बिना पुरुषाथ ही बने हैं? 

भगवान का यह्‌ प्रश्न सुनकर, सकडालपृत्र को 'अपनी 
मान्यता का ध्यान आगया | वह समम गया कि, भगवान महा- 
वीर, मेरे गुरू के सिद्धान्त के स्थान पर, अपना सिद्धान्त सिद्ध 
करना चाहते हैं| वह, भगवान के प्रश्न के उत्तर में कहने लगा 
कि--भगवान, जो कुछ भी होता है, वह सब होनहार से ही 
होता है, पुरुषार्थ से कुछ नहीं होता । मिट्टी के बतेन बनाने में 
हमने जो-छुछ किया है, वह सब दोनद्वार के वश होकर । इस- 
लिये, ये मिट्टी के बतन; पुरुषार्थ के अभाव और द्वोनद्वार के 
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सद्भाव में बने हैं | 
सकडालपुत्र से भगवान फिर कहने लगे कि--सकडालपुत्र , 
तृ ने श्रभी जो-फुछ कद्दा है, उससे तो पुरुषार्थ की दी सिद्धि होती 
है । ये मिट्टी फे घन, पहले नहीं थे, किन्तु बनाने से बने हें, 
ओर जब बनाने से बने हैं, तो इनके घनाते में क्रिया अवश्य ही 
फी गई दै। क्रिया है, तो फर्त्ता भो अवश्य है । क्योकि, घिना 
क्यो फे क्रिया नहीं ऐो खफती और बिना क्रिया फे, फर्म नहीं 
होता । क्रिया, क्यों फे पुरपार्थ से ही होती है, पुरुपा्थ 
फे अभाष में फ्रिया नहीं होती । इस प्रफार एन चतनों फे घनने 
में पुम्पाध फी ऐ प्रधानता है। फारण फे द्वोने पर फच्ता फे 
पुरुषपार्थ से ही कायय होता दै। प्रत्येक कार्य में फारण 
झौर पर्या फी आपश्यकता है | एन पतेनों फो घनाने फे लिये 
जो मिट्टी लाएं गई घद्द मिट्टी बतनों फा-एपादान-शारण है। फिर 
मिट्टी में राण झादि मिजाएँ गई, तथा पानी डाल पर रोदी गई । 
रस दतत पनाने के लिए तैयार सिट्टी पो 'दतेन' नहीं कष्ट सकते, 
ऐो, पानी रास जझादि।दर्तेन पे; निमित्त-पारण अवश्य हैं | फिर 
दिद्ठी को ाक पर रख कर, फरा हाथ दिशेप प्रषार पी प्रिया 
दो गए, रद पेन एने। बतेनस पगाने में,दाप भी निमिरि -ष्मरण 
एा। इस एणार, स्पादान-ारण, निमिच्-पारण, हपा दर्चा ने 
हेईे से दर्तम बने है कौर पर्चा द्राय थो गई पतन दाने को 


जे 
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जो भगवान, त्रिलोकज्ञ और त्रिकालज्ञ हैं, क्‍या वे यह नहीं 
जानते कि मिट्टी के बतेन किप्त प्रकार बनते हैं. ? वे, सब-कुछ 
जानते थे--उनसे कोई बात छिपी हुई नहीं थो--लेकिन उद्देश्य 
की सिद्धि के लिये भागवान ने, सकडालपुत्र फे मुख से ही यह 
कहलाना उचित सममा, कि ये बतन किस प्रकार बने हैं ? 

भगवान के प्रश्न के उत्तर में, सकडालपुत्र ने कहा कि-- 
भगवान, इन बतेनो को बनाने फे लिये पहले मिट्टी लाई गई ।' 
उस मिट्टी में, राख आदि मिलाई गई और पानी से भिगो कर 
वह खूब रौंदी गई । जब मिट्टी, बर्तन बनाने के योग्य हो गई, 
तब्र उसे चाक पर रखकर ये बतन बनाये गये। 

भगवान ने, सकडालपुत्र से पूछा कि--सकडालपुत्र, ये 
मिद्री के बतन, पुरुषार्थ से बने हैं, या बिना पुरुषाथ ही बने हैं ?' 

भगवान का यह प्रश्न सुनकर, सकडालपुत्र को श्पनी 
मान्यता का ध्यान आागया । वहू समझ गया कि, भगवान महा- 
बोर, मेरे गुरु के सिद्धान्त के स्थान पर, अपना सिद्धान्त सिद्ध 
करना चाहते हे । वह, भगवान के प्रश्न फे उत्तर मे कहने लगा 
-#ि--भगवान, जो कुछ भी होता है, वह सब होनहार से ही 
होता है, पुरुपार्थ से कुछ नहीं होता । मिट्टी के बतन बनाने में 
हमने जो-कृछ किया है, वह सब होनद्वार के वश होकर । इस- 
लिये, थे सिद्ठी के बतन, पुरुषार्थ के अभाव और द्ोनहार के 


32३ सकडालपुत्रश्नावक 


सद्ाव में घने हैं । 
सकडालपुत्र से भगवान फिर कहने लगे क्कि--सकडालपुत्र, 
तृ ने अभी जो-कुछ कटद्दा है, उससे तो पुरुषाथ की ही सिद्धि होती 
है । ये मिद्दे फे पतन, पहले नहीं थे, किन्तु घनाने से घने हें, 
ओर जब बनाने से बने हैं, तो इनके पनाने में क्रिया अवश्य दी 
की गई ऐै। क्रिया है, तो फर्त्ता भो अवश्य है. । क्योंकि, विना 
फातो पो फ्रिया नदीं दो सकती और श्रिना क्रिया फे, फर्म नहीं 
होता । क्रिया, फत्ती फे पुरुषा्थ से द्वी होती है, पुरुपार्थ 
के झअभाष में क्रिया नहीं ऐती । इस प्रकार एन यतनों फे घने 
में पुम्पाथ फी दी प्रधानता दै। प्रारण फे होने पर कत्ता फे 
पुर्पा्म से ही काये दोता है। प्रत्येक फाय में फारण 
कौर फचोी फी आवश्यकता है । एन पतेनों फों घनाने फे लिये 
जो मिट्टी लाई गई पद मिट्टी पतनों एा-टपादान-क्वारण है। फिर 
मिष्ठी में राए व्यादि मिलाई गई. तथा पानी टाल फर रोदी गई । 
इस दतेन दसाने फे लिए पैयर मिट्टी यो वतन! नहीं पट सबते, 
हों, पानी रास पघादिदर्वेन फे निमिच्च >णारण ऋदरस्य हैं । फिर 
शिछी दो याफ पर रुए बर, एता हाय पिपप प्रधार की शिया 
वा गए, तद पतन दमे। पतन पनाने में,रावद भी मनिमिय --बारण 
रह । इस पएए, एशरदास्पारण, नििय-शरण, दया ए््रतों दे 
ऐसे से हसन दने | और बच्चा द्वारा दी गई दतेन एसाने दो 
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क्रिया, पुरुषारथ से ही हुईं है । इसलिये, इन मिट्टी के वर्तेनों को 
बनाने में, पुरुषाथ की ही प्रधानता हे । 

सकडालपुत्र ने, भगवान की बात सुनकर भी यही कहा 
कि भगवान, इन बर्तनों के वनने में पुरुपाथ की श्रधांनता नहीं 
है, किन्तु होनहार की ही प्रधानता है | ये बतेन, भवितव्यता से 
ही बने हैं । 

भगवान ने सकडालप॒त्र से कहा कि, यदि ये वर्तन होनहार 
से ह्वी बने हैं-इनके बनने में पुरुपाथ का अभाव हे-तो एक प्रश्न 
होता है | वह यह कि, यदि कोई आदमी, इन वतेनो को चुरा 
जावे, इधर-उधर विखेर दे, या इनको फोड़ डाले, तो तू उस 
आदमी के साथ केसा व्यवहार करेगा ? या तेरी जिस अग्नि- 
मित्रा स्री को जिसे तू बहुत प्यार करता हे, उसपर कोई पुरुष 
चलात्कार करे, तो तू उस पुरुष पर क्रुद्ध तो न होगा ? 

भगवान का अन्तिम प्रश्न सुन कर, सकडालपूत्र ने--पति- 
कत्तेव्य के आवेश में उत्तर दिया कि, है भगवान, ऐसे दु्ट पर में 
अवश्य द्वी क्रोध करूँ, उसे दण्ड दूँ, लात, घूसे तथा लकड़ी से 
उस दुराचारी को मारूँ और आवश्यकता समझने पर, उसको 
जीवन-रहित भी कर डाल । 

सकडालपुत्र का उत्तर सुन कर, भगवान ने उससे कहा कि 
सकडालपुत्र, तेरा ऐसा करना तो तेरे सिद्धान्त के विरुद्ध होगा 
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न ? क्योंकि, तू अभी फट्द चुका हे कि, जो-कुछ द्ोता है, वह 
शोनद्वार से ही होता है। जब तेरे कथनानुसार सब-कुछ होनद्ार 
में शी दोता ऐ, तब उस वतन चुराने, फोड़ने, फेंकनेवाले या 
तेरी स्ली फे साथ दुराचार फरनेवाले का अपराध ही क्‍या रहा, 
जो तू उसे एस प्रकार का दर्ड दे ? उसने जो-छुछ किया है, 
बह पेरे सिद्धान्तानुसार--होनद्वार फे वश होकर; फिर एसे, तेरे 
हारा दश्ठ मिलने फा क्या कारण ९ यदि तू ऐसे व्यक्ति को दण्ड 
९, तव तो तूने दोनद्राख्वाद को नहीं माना, किन्तु परुषा्थवाद 
फो माना | यदि पूने उसे दृए्ट दिया, तव तो तेरा माना हप्पा 
ऐोनद्वारयाद मूठा ठदरवा ऐै ! 

भगवान की (स बात ने, सकटालपुत्र का हृदय दिला दिया। 
पह, वियार में पड़ गया और 'अन्त में हसी निम्नय पर पहचा, 
कि पाए में, ऐनट्रार ऐ प्रा्ठित रहुरुर एम कु नहीं फर 
सकते, ऐपिन पृरपाम के डारा हम सपन्‍्टद फर सबते हैं । 
धोमहारपाद से तो, तीयन में चाजरय यौर झप्मएदता झाती है । 

परापाधयाए पा दोप पराइर, सरडाहृपत्न ने भगवान यो 
एगण्मान्नए्ण्शार शिया ोर भार्ता यो एि से ऋापदी टन्चियों 
से रात टोवर, परपार्धदाद यो प्रधान एदम एप्देय टपा होस- 


ध्दू हर गे झ। हद भरी सच, चः कु 
एस्डार ६ एप शान १ । छद सरे इच्तन, ध्यप्श पहा घ्य 


रे हब न का हु 
धर ह॒ फचुजक न» छः र्पछि जज प्रथा कक कब 
एस एफने प्‌ ₹ूैं, एरहिए एश परवे इले धसे सनाइए | 
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सकडालपृत्र की प्राथना पर, भगवान ने उसको धर्म सुनाना 
प्रारम्भ किया । यद्यपि भगवान के कहे हुए धर्मोपदेश को और लोगों 
ने भी सुना, लेकिन इस समय सकडालपूत्र ही प्रधान श्रोता था, 
इसलिए, सकडालपुत्र को सम्बोधन करके, भगवान फ़मोने लगे-- 

हे सकडाल पत्र ! दुरगति से निकालकर सुगति में पहुँचाने 
वाला, धर्म ही है । घमें की सहायता बिना, प्राणी, दुर्गति से 
नहीं निकल सकता, न सदूगति को ही प्राप्त कर सकता है । 

परलोक के लिये द्वितकारी धर्म के मुख्यतः दो भेद हैं, सूत्र- 
धमं और चारिव्य-धर्म। सूत्रधमे का आचरण निम्नन्थ प्रवचनों पर 
श्रद्धा करना है । धर्म का प्रधान अंग श्रद्धा दी है । जबतक घमम पर 
श्रद्धा न हों, तब्र तक,धर्म सम्बम्धी की गई क्रियाएँ भी पूरी तरह 
साथ नहीं द्वोतीं । इसलिये केवली प्ररूषित धम्मे के आचरण में 
सब्र से पद्दिला काय है, निम्नन्थ प्रवचनों पर श्रद्धा करना । धर्म के 
दूसरे भेद चारित्र घम के दो भेद 8, एक आगार धर्म और 
दूसग अनगार घर्म । आगार धघमम वह्‌ हे जो सांसारिक काय 
करते हुए भी पाला जा सके, और श्नगार धमम वह है, जो 
सासारिक कार्यों को त्याग कर पाला जा सके | आगार धर्म का 
पावन करने बाल सांसारिक कामो को करते हुए धीरे-धीरे सुगाति 
बी ओर अग्रसर दोने हैं और शनगार घर्म का पालन करनेवाले, 
संग्गर के समम्त काय त्याग कर, केवल मोज्ञ-प्राप्ति के ही प्रयत्न 
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में जुटे रहते हैं । मोक्त की पद्दिली सीढ़ी, आगार धर्म है। और 
दूसरी सौढी अबगार धर्म है। जो लोग, धर्म से दूर हैं, उन्हें अपनी 
शक्ति का विचार फरके--यदि वे अपने-आपको, अनगार धममे 
पालन फरने में असमथे सम्रमते हैं, तो उनके लिये-आगार घसे 
रघीकार फरना तथा उसका पॉलन करना ही श्रेयस्कर है । 
आयार फा 'अथ ऐ सीमा! । श्रागार धर्म पालन करनेवाला 
अपनो जालखा और 'अपनी आवश्यकता की, सीमा कर लेता है 
झौर एस सीमा फे अन्दर रद फर 'अपना सांसारिक जीवन 
व्यतीत फरता ऐ; तथा त्याग एवम सन्‍्तोष को बढ़ाता हुआ, 
सापने-जापफो झनगार धमे पालन झरने के योग्य बनाता जाता 
ऐ । छागार धर्म पालन फरने घाला 'अमणोपासफ' कहलाता 
? | समणोपासक का अय है, शमण शर्थात साधु या 'पअनगार 
पी उपासना फरने पाला । साधु, ममगार धम झा पालन फरने 
यादा ऐडा है । छमशोपासक 'पराथार धर्म का पालन परता 
हपा पनगार धरम प्राप्ति पी एच्छा रखता # और प्रभार धर्म 
पाजन परतेयत साथ यो थे बधा छादश भाग छझर, उनकी 
एशसना परता रहता है। घागार धरम रशीयार परने ऐ छिये,घारट 
जो का धारण एना पारपक है। दे पघारद शव ये -म्पूल 
हरतिसाएय सत्यण्द #एशरेय शत, शाप्रदर्यम् ठ, परिमर-्परिाशकत, 
हि। परिशणपत भोगोष्मीग एरिसार। ह्त, दाता दृश््ट मिदर्तेम 
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सकटालपुत्र फी नम्र प्राथना सुन कर, भगवान ने उसे श्रावक 
फे बारद मत घारण फराये, और त्रत फे थे अतिचार भी वता 
दिये, जिनसे बचना--मत पालन के लिये--आवश्यक है । 

भगवान से व्रत धारण फरके, सकडालपुत्र को वेसी ही 
प्रसन्नता हुई, जैसी निधन फो घन और रंक को राज्य मिलने से 
एआ फरती है । 

भगदान से प्रत घारण करके और भगवान फो बन्दना 
ममरपार फरफे, सकटालपुत्रन-पोलासपुर नगर स्थित--म्पने 
पर पो चाया | पर में, सझटालपश्न अपनी अरिनिमित्रा पत्नी से 
पाने छगा फि--हे. प्रिये, मेने, धमण भगवान मद्यावोर से धर्म 
सुनपार, आगारपम्म को स्वीपार किया है | सुक्े,श्षमण भगवान 
गदायीर पा धर्म, टितकर और रुचिकर मारूम हुषआआा। में, हुम्हे 
भी यही सम्सति द्ता हैँ. कि, तुमभी ज़्यकूर श्गमण भगवान महा- 
दोर रो उग्दगा ममरप्रार चोर उनपी सेया भक्ति करो, तथा उनके 
पास से>पगयवः दे; दारए गन रूप-अआागारए स्दोष्गर एरों। 

चरिगनिय्रा मे, पदि थी दात बडे हुए से सुमी कौर स्रीशार 
बी | तए रह शणणच्र ने, पते वहाँ रहने बादे एव ध्यति पॉ- 
नीतिरिया थे तिपेनर्भर्ण हैयार करपे गाने थी चात्प दी | 
रटाददि से मिल होवर एप झरर रबप्् एुई. धर्म समा में 


च् 


जात दाप्य दा एटिस गरर->अपनो सारियियों सहित--छ म्तिकिम्रा, 
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धर्मरथ में सवार हुई और भगवान के दर्शन करने को चली। 
शासत्र के उक्त कथन से प्रकट है, कि उस समय के लोग, 
धमंसभा में जाने के लिये--और स्थान पर जाने के लिये पहिने 
जाने वाले वस्तो से--भिन्न प्रकार के बस्र पहिनते थे | धर्म सभा 
में जाने के लिये, अभिमान-प्रदर्शक, स्वभाव में चंचलता उत्पन्न 
करने वाले एवं स्वयं के तथा दूसरो के हृदय में विकार-बृद्धि करने 
वाले बच्चों का उपयोग करना, धर्म का उचित सत्कार नहीं करना 
है । सम्भवतः इसी भावना को लेकर उस समय के लोग-घम्म 
सभा में जाने के समय ऐसे वस्म पहिनते द्वोंगे, जिनसे ७क्त दोष 
उत्पन्न न हो | 
भगवान महावीर की, सेवा में उपस्थित हो, अग्निमित्रा और 
उसकी सखियो ने भगवान फो वन्दना नमरकार किया । भगवान 
महावीर ने, अग्निमित्रा सहित उपस्थित जन-समुदाय को, धर्म 
सुनाया | भगवान के मुख से घर्म सुन कर, 'अग्निमित्रा, बहुत 
आनन्दित हुईं, तथा भगवान को वन्दना नमस्कार करके प्रार्थना 
करने लगी कि-है भगवान, में निम्नन्थ- प्रवचन को श्रद्धती हूँ 
और आपने जो कुछ कहा है, उसे सत्य मानती हूँ । में, दीक्षा लेकर 
अनगारधर्म पालने में तो श्रसमर्थ हूँ, इसलिये-पॉच 'अनुन्नत 
ओर ' सात शिक्षात्रतरूप-ग्रहस्थ-धमम, 'अंगीकार करना चाहती 
हैं। कृपा करके आप,मुमे भ्राविका के बारह ब्रत घारण करादी जिये। 
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झर्निमियां फी विनम्र प्राथंना पर, भगवान ने, अग्निमित्रा 
पो श्रायिका फे घारद स्व धारण फराये और उनके प्तिचार भी 
पता दिये । 

भगवान से बारह त्रव घारण करफे घग्निमिन्रा, बहुत दृषित 
(४ और भगवान फो पन्‍्दना तमस्कार फरके--रथ पर सवार 
ऐ--अपने घर यो लौट 'माई । 

समयालपुप्र, पद मशाजीपिक मत फा अलुयायी था, 'प्रौर 
ध्यप पेंयशी-प्रस्पित एम पा छपासफ प्रा है। लिस प्रफार 
एसने, इपली-प्रसषषित धर्म स्थीफार फरफे, छपनी ख्रीसेभी 
यही धर्म स्पीफार परने के जिए फट्टा-भौर प्ग्निमित्ना ने, भग- 
यान पा पगे रवीवार भी किया-एसी प्रथार, सप्टारूपुत्र जप 
गोशारफ-गत एए पटुयायों पना था, तथ भी उसने, अ्रग्निनिध्रा 
से मौशाजए पा गत रदीपार परने फे लिए प्टा हीगा-पीर 
“ग्गिमिश से स्पीपार भी किय होगा । र्थात , सश्टा्पत् 
भे, झाथ एी , धग्निमिधा भी, झालीदिश्मत पी अदुवायिनी 
रही । एसी रदिकाए ही, लत साई लालच मे भीगाएए 
का शत ददाग पर, भगयान महावीर णा धर्म स्टीबार दिए, 
सए आप था मे भी-पति छा परुसरण शर्ते एए-यही दिया 
यह नहीं # था हि, एएे गौच्तएदा के शत छा एट.. कर, पति 
वी बोल-ए बाजना दिरोध दिया हो, था चाए, गद्य: 


$ ध्पं 


| 


क्या 
बार 
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की दी शअनुयायिनी रही हो । जिस समय ऐसा था, उस समय, 
दाम्पत्य-जीवन भी कलह्ृपूर्वक नही, किन्तु सुख पूर्वक बीतता था। 
आज तो यह हो रहा है, कि पति जिस घमे का अनुयायी है, 
पत्नी उसके विरोधीघर्म की अनुयायिनी है, और पत्नी जिस 
धर्म की अज्॒यायिनी है, पति उसके विरोधी धर्म का अनुयायी 
है । पत्नी, पति के गुरु को कुगुरु, पति के धर्म को मिथ्या धममे 
और पति के धर्म-काय को पाप मानती है, तथा पति, पत्नी के 
गुरु को छुगुरु, पत्नी के धर्म को मिथ्या धर्म एवम्‌ पत्नी के धम- 
कार्य को पाप मानता है| वह उसके धर्म तथा गुरु की निन्‍्दा 
करता है, और बह उसके धम तथा गुरु की निन्‍्दा करती है । 
न पति ही, श्रपना माना हुआ घममम, पत्नी को समका सकता है; 
न पत्नी दी, अपना माना हुआ धमे, पति को सममा सकती है । 
इस प्रकार, धर्म भी दाम्पत्य-कलद् का कारण वन रहा है । एक 
ही घर के लोग, और विशेषतः दम्पति, जब 'परस्पर विरोधी 
घर्म के अ्रनुयायी हो, तब जीवन, सुख्यपू्वक बीते तो केसे और 
पत्नी, पति की घर्मसद्वायिका, तथा पति, पत्नी का धर्म-सद्दायक 
केसे माना जाबे ? ऐसी दशा में, यह भी केंसे कहा जा सकता 
है, छि इनमें परम्पर विश्वास है | हाँ, यह दशा, पारस्परिक अवि- 
श्वास की द्योतक अवश्य है | पूतर की जितनी भी कथाएँ हैं, उसमे 

यह प्रमाण कहीं ही कद्ठीं मिलता है कि पति-पत्नी जीवन भर 


2३ 


हो 
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भिन्न-मिन्न और परस्पर विरोधी धमम फे अजुयायी रहे दवों। बल्कि 
यह प्रग्गण विशेषरूप से मिलता है, कि या तो पति फे स्वीकार 
पिय हुए धम फो, पत्नी ने भी स्वीकार किया-जंसे कि सफढाल- 
पत्र आनन्द आदि फी पत्नियों ने-या पत्नी के स्वीकार किये हुए 
धर्म फो, पति ने भी स्वीकार डिया-लैसे कि चेलना रानी के 
सीझार फिये हुए पेवलीप्ररूपित-धर्म फो, राजा श्रेणिक ने भी 
गयपताया था | 

इस फपन फा यह अथ नहीं ऐ, कि सहयोग फी हृष्टि से, 
पति या पर्नी, किसी असत्य धर्म फे उपासफ घन जावे । किन्तु 
यट का है कि परस्पर निर्णय फरफे जो सत्यधर्म हो, से 
रीपार फरना टणित टै। घर में एणे् घ्यक्ति सत्यधर्म का उपासक 
हो चौर दूसरा असायपम फा अनुयायी हो, तो शान्तिभंग 
ऐसा र्पाभायरिक है । इसलिये सत्यधर्म को एदियानवर उसीया 
एपासद ऐसा धेयरबार है । 

४ाराम गद्दायोर से, आावारधर्म स्थीपार फरके समादाल- 
प्र, 0 सपोशंशप हुच्या | एसमे-णोप, अर्ीय, आादि-सद दच्पों 
थी सगना कौर दागारपगी शा पारन दरलां हो, पएना 
शीवस रख्पइयव दिवामे राणा | हा समय सा, पौषासपुर नगर 
रे विशशब ९, भाण्त शहावीर की आअरणय अनपत्टेण में 
जिहार बर गए | 
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सिन्न-सित्न और परस्पर विरोधी घमे के अलुयायी रहे हों । बल्कि 
यह्‌ प्रमाण विशेषरूप से मिलता है, कि या तो पति के स्वीकार 
किये हुए धरम को, पत्नी ने भी स्वीकार किया-जैसे कि सकढाल- 
पुत्न आनन्द आदि की पत्नियों ने-या पत्नी के स्वीकार किये हुए 
धर्म को, पति ने भी स्वीकार किया-जैसे कि चेलना रानी के 
स्वीकार किये हुए केवलीग्ररूपित-धम को, राजा श्रेशिक ने भी 
अपनाया था। 

इस कथन का यह अर्थ नहीं है, कि सहयोग की दृष्टि से, 
पति या पत्नी, किसी असत्य घममे के उपासक वन जाव' | किन्तु 
यद 'थे है कि परस्पर निर्णय करके जो सत्यधर्म द्वो, उसे 
स्वीकार फरना उचित है। घर में एक व्यक्ति सत्यधरम का उपांसक 
हो और दूसरा असत्यधर्म का अनुयायी हो, तो शान्तिभंग 
होना स्वाभाविक है | इसलिये सत्यधरस को पह्दिचानकर उसीका 
उपासक होना भ्रेयस्कर है। 

भगवान महावीर से, आगारघमे स्वीकार करके सकडाल- 
पुत्र, असमणो पासक हुआ । उसने-जीव, अजीव, आदि-सब तत्वों 
फो समझा और 'मआगारधम का पालन करता हुआ, अपना 
जीवन सुखपूवक बिताने लना । कुछ समय तक, पौलासपुर नगर 


में दिरालकर, भगवान मसहादीर भी 'अन्यत्र जनपददेश में 
विहर फर गए । 
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उधर, गोशालक ने सुना कि, मेरे श्रतुयायी सकडालपुत्र ने 
'होनहारवाद तथा आजीविक मत की श्रद्धा त्यागकर-भगवान 
महावीर के पुरुषाथवाद को मान लिया है, और श्रमणोपासक 
बन गया है । गौशालक ने, थह सुनकर विचार किया कि, मैं 
'पौलासपुर जाकर सकडालपुत्र से श्रमण निमनन्‍्थ का धर्म त्याग 
'कराऊँ और उसे, फिर आजीविक मतानुयायी वनाऊँ। इस 
प्रकार निश्चय करके, गोशालक, अपने संघ सहित, पोलासपुर 
आया, तथा आजीविक पन्थियों की सभा में अपने भण्डोपकरण 
रखकर, कुछ अज्॒यायियों को साथ ले, वह सकडालपुत्र के 
यहाँ गया । 
मिथ्या-मत के प्रचारक लोग, अपने अनुयायियों की संख्या 
बढ़ाने के लिये, प्रत्येक उपाय का 'अवलम्बन लिया करते हैं। 
उन्हें धर्म-अधम की उतनी अपेक्षा नहीं होती, जितनी अपेक्षा 
अपने अनुयायी बढ़ाने की होती है । इसके लिये, वे कभी नम्र- 
से भी नम्न बन जाते हैं, कभी मूत्तिमान क्रोध वन जाते हैं, ओर 
कभी सहृदय, गुणग्राहक तथा विरोधी की प्रशंसा करनेवाले भी वन 
जाते हैं । 
गौशालक को अपने यहाँ आते देखकर, सकडालपृत्र समझ 
गया, कि ये मेरे पूर्व-गुरु, अपना सिद्धान्त मुमसे मनवाने के 
लिये द्टी श्रा रहे हैं । उसने विचारा, कि में इस बात को भली- 
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भांति समझ चुका हैँ, कि गोशालक का सिद्धान्त-मेरे ही लिये 
नहीं, किन्तु सारे संसार के लिये अहितकर है। ऐसी दशा में, 
उनका सत्कार करना, इन्हे अपना सिद्धान्त साने जाने की आशा 
दिलाना है। किसी आशावाले को, निराश करने की अअपेत्षा,. 
आशा न होने देना दी अच्छा है। यदि, ये अतिथि या 'अभ्या- 
गत के रूप में आये होते, तब तो इनका आद्र-सत्कार 
करना मेरा नेतिक-फ्ेव्य था, लेकिन ये अपने मिथ्यामत का 
प्रचार फरने आये हैं, ऐसी दशा में इनको सम्मान देना, इनके- 
मत को सम्मान देना है। ऐसे दिये हुए सम्मान का, और लोगो 
पर बुर असर पड़ेगा। इसके साथ दी, तिरस्कार करना भी 
अच्छा नहीं है, इसलिये मुझे मौन धारण कर लेना द्वी ठीक है| 
गोौशालफ, सकडालपुत्र के यहाँ आया, लेकिन, उक्त विचार 
से,सकटालपुत्र, गौशालक को देखकर न तो किसी प्रकार प्रभावित 
ही हुआ, न पहले फी भाँति उसने, गौशालक का सत्कार दी 
किया । पह उसो प्रकार मौनस्‍्थ रद्दा, जिस प्रकार कि गौशालक- 
के आने से पहले था । सकडालपुत्र के इस व्यवहार से, गौशालक 
फो बडा दी आमश्चये हुआ । सकडालपुत्र की मुखमुद्रा पर से,. 
गौशालक समस्त गया कि, भगवान महद्दयवीर के उपदेश का इस 
पर बहुत प्रभाव पद चुका है, इसोसे अब यह सुम्े, तथा मेरे 
सिद्धान्त को आदर फी दृष्टि से नहीं देखता है। यदि ऐसा न 
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होता, तो. यह मुझे देखकर भी, मौन तथा स्थिर भाव से न 
बैठा रहता । 

गौशालक विचारने लगा, कि में सकडालपुत्न की प्रार्थना पर 
नहीं, किन्तु स्वेच्छा से इसके यहाँ आया हैं । अब यदि में यहाँ 
से लौटा जाता हँ--तो यह वो मेरे अनुशासन से निकल ही गया 
है, लेकिन, मेरे अन्य अनुयायियों पर भी, घुरा प्रभाव पढ़ेगा । 
यद्यपि, में जिस उद्देश्य से इसके यहाँ आया हैं, उसमे सफलता 
मिलने की आशा तो नहीं दिखती, लेकिन, कम से कम श्राज तो 
जिस तरह बने उस तरह इससे स्थान, पाट आदि प्राप्त करने 
चाहिएँ, जिसमें दूसर लोगो के हृदय में मेरे, या मेरे मत के प्रति 
अश्रद्धा न हो | यह, मेरा एक प्रसिद्ध अनुयायी था। यदि, में 
इसके यहाँ ले इसी समय चला जाऊंगा, तो लोगो में यह बात 
फेल जावेगी, कि सकडालपुत्र श्रव गौशालक का दृपासक नहीं 
रहा । इस वात का, मेंगे उपासकों पर घुरा प्रभाव पड़ेगा, इस- 
लिये, जैस हो बस टससे स्थान, पाट आदि लेकर दसीके यहां 
टदरना चाद्विए | ऐसा होने पर, और लोग कम से कम यद्द वो 
सममके गे दी, कि सकडालपत्र, भगवान महावीर और गौशालक 
को समान रूप से मानता है । इसके सिवा, यदि में सफटालपुत्र 
के यदाँ रहैंगा, तो सम्भव है कि कभी दसके विचारों को अपने 


फिलानन के खनसकतल भी छा सझी | 
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संभवतः इस प्रकार विचार कर, दी गौशालक ने, भगवान 
महावीर की प्रशंसा द्वारा, सकडालपुत्र से सम्मान प्राप्त करने का 
निश्चय किया । वह, सकडालपुत्र से कहने लगा कि, हे देवालु- 
प्रिय, क्या यहाँ महा-महान्‌ आये थे ९ 

गौशालक का प्रश्न सुन कर, सकडालपुतन्र ने विचारा, कि 
ययपरि, अब में गोशालक या इसके सिद्धान्त को-पूवे की भाँति- 
आदर की दृष्टि से नहीं देखता, न मेरी इच्छा इससे वात करने की 
दी है, लेकिन यह तो जानूँ, कि गौशालक, महा-महान्‌ कहता 
किसे है ९ 

इस प्रकार विचार फर, सकडालपुत्र ने, गोशालक से पूछा- 
कि--देवालुप्रिय, महा-मदह्ान्‌ कौन ९? अथोत्‌, आप मध्दा-्महान्‌ 
किसे फहते हैं. १ इस प्रश्न फे उत्तर में, गोशालक ने कहा कि--मैं, 
समण भगवान महावीर फो महा-मद्यन्‌ फह रहा हूँ । 

भ्रमण का थे है, साधु । जो व्यक्ति, संसार फे समस्त 
पदार्थों से ममत्व त्याग फर, अपने आत्मा को कल्याण-सा में 
लगाये हुए है, और मोक्ष-प्राप्ति ही जिसका ध्येय है, उसे, श्रमण, 
साधु, या 'अनगार कहते हैं । भगवान! का भ्र्थ मालिक, स्वासी, 
या प्रभु है। जो, ज्ञान का स्वामी है, 'अपने आत्मा पर जिसका 
पूर्ण आाधिपत्व है, उसे भगवान कहते हैं। 'महावोर! वा श्र्थ है, 
वोरों का भी वीर । साधारण दीरों से न जीते गये--काम क्रोधा- 
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दि--पर, जिसने विजय श्राप्त करली है--उन्हे नष्ट कर दिया है- 
उसे, मद्दावीर कहते हैं | श्रमण भगवान और महावीर, ये तीनो 
दी विशेषण हैं | इन विशेषणों द्वारा ही, गौशालक ने, चौवीसवें 
तीथेक्ुर--सिद्धार्थपुत्न--का परिचय दिया है, तथा वे, इन विशे- 
पणो से ही प्रसिद्ध भी थे । 

गोशालक के उत्तर देने पर भी, सकडालपुत्र, चुप रहा । तब 
गोशालक ने, सकडालपुत्र से फिर पूछा कि+-हे देवानुप्रिय, क्या 
यहाँ महागोप आये थे ? 

गौओं की रक्षा करते हुए, उन्हे उनके स्थान पर पहुँचा देने 
वाले को 'गोप” कहते हैं | गोप की तरह, जो संसार के सभी 
प्राणियों को-सुरक्षित रूप से--जीव के वात्तविक स्थान-मोक्ष- 
में पहुँचाने का उपाय करता है, उसे 'महागोप' कहते हैं । 

गौशालक के इस दूसरे प्रश्न को सुन कर भी, सकडालपुत्र ने 
यही पूछा कि--हे देवाजुप्रिय, आप, महागोप किसे कह रहे हैं ९ 
गौशालक ने उत्तर दिया कि--मैं, भ्रमण भगवान महावीर को, 
महागोप कह रहा हूँ । सकडालपुत्र ने अश्न किया कि--आप 
किस अथे से उन्हे महागोप कह रहे हैं ? इसके उत्तर में, गोशा- 
लक कहने लगा कि--जिस श्रकार, गौओ को वन में भटकती 
रहने देने पर, उनके विनाश का भय रहता है, चोरो द्वारा चुराए 
जाने का डर रद्दता है; इसलिये, गोप लोग उन्हे डर्डे से घेर कर 
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ब्राड़े में ले आते हैं और इस प्रकार उन गोओं को, हिंसक जीव, 
प्वोर, इत्यादि की ओर से सुरक्षित कर देते हैं, उसी प्रकार, इस 
ससार रूपी वन से भटकते हुए प्राणियों को, भगवाव महावीर, 
धम-रूपी डण्डे से निवोण-रूपी बाड़े में पहुँचाकर, जन्म-मरण के 
भय से भुक्त कर देते हैं। इसी कारण, मेंने उन्हें महागोप 
कहा है । 
गोशालक से, महागोप की व्याख्या सुनकर भी, सकडालपुत्र 
चुप रद्दा । तव गोशालक ने किर पूछा कि--हे देवानुप्रिय,क्या 
यहाँ मद्दा-साथवाद्दी आये थे ९ गौशालक के इस प्रश्न को सुने- 
कर, सफडालपुत्र ने, पूष की भाँति गोशालक से पूछा कि--देवालु- 
प्रिय, मद्दासार्थवाह्दी कोन ? गोशालक ने उत्तर दिया कि--श्रमण 
भगवान्‌ मदह्यवीर, महासाथवाही हैं | सकडालपुन्न ने फिर पूछा 
कि--भमण भगवान महावीर, महासाथवाद्दी किस अथे से हैं ९ 
सरूडालपुत्र फ प्रश्न फे उत्तर में, गोशालक कहने लगा कि-- 
जंगल फे भयानक तथा संकट पूर्ण पथ में साथ रद्द कर जो सुरक्षित 
रुप से न॑गर में पहैचा देता है, उसे, साथवाद्दी कहते हैं । श्रमणु 
भगवान मद्दवोर, इस संसार रूपो भयानक वन में प्राणियों फो 
धर्म रूपी सरल साग बताते हैं, और इस वन से निकाल कर, 
निर्याण रूपी नगर में एहँचा देते हैं; इसलिये वे महासाय- 


गाही हैं । दे 


है 
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महा साथवाह्ी की व्याख्या सुन कर भी, सकडालपृत्र, 
गोशालक से कुछ न बोला | तब गौशालक ने, सकडालपुत्र से 
फिर पूछा कि--हे देवालुश्रिय, क्‍या यहाँ महाधर्म-कथी आये 
थे ? सकडालपुत्र ने, गौशालक से फिर यद्दी प्रश्न किया कि 
आप, महाघमेकथी किसे कहते हैं ? गौशालक ने उचर दिया 
कि--में, श्रमण भगवान महावीर को महाधर्मकथी कहता हूँ । 
सकडालपुत्र ने पूछा कि--आप, उन्हें महाघम'कथी किस अर्थ'से 
कहते हैं ? गौशालक, उत्तर में कहने लगा कि-इस संसार में, 
चहुत से जीव चक्कर खाते फिरते हें ओर नाता अरकार के कष्ट 
उठा रहे हैं । भगवान महावीर, मोक्ष प्राप्ति के लिये, उन जीवों 
को--धम सुना कर सत्पथ पर लगा रहे हैं, इसलिये मेने उन्हें 
महाधरमंकथी कहा है । 
गौशालक से, महाघम कथी की व्याख्या सुन कर भी, 
सकडालपुत्र चुप ही रहा। तब गोशालक ने फिर प्रश्न किया 
कि--है देवानुप्रिय, क्या यहाँ मद्नाविक आये थे ? सकडाल- 
युन्न ने पूछा कि आप, महानाविक किसे कद्द रहे हैं ? गौशालक 
ने उत्तर दिया कि--में, अमण भगवान महावीर को महानाविक 
कह रहा हैँ । सकक्‍्डालपुत्र ने पूछा कि--आप, किस अर्थ से 
- उन्हें महानाविक कह रहे हैं ? गोशालक ने कद्दा कि-इस संसार 
रूपी समुद्र में बहुत से जीव त्रास पाते हैं, डूब रहे हैं और जन्म- 
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भरण रूपी जल की लहर से टकरा रहे हैं। भगवान महावीर, 
ऐसे जीवों को, घर्म रूपी नाव में वेठा कर संसार-समुद्र से पार 
एर देते हैं और मोक्ष रूपी नगर में पहुँचा देते हें--जहाँ वे 
जीव, दुःख रहित हो जाते हैं । भगवान मद्दावीर, इस घमे रूपी 
नाव फे नाविक हैं। नाविक तो, साधारण समुद्र में ही नाव 
चलाता है, लेकिन भगवान महावीर की धर्मरूपी नाव, संसार 
रूपी महद्दासमुद्र में चलती है और जल में चलने वाली नाव के 
इवने फा जैसा भय रहता है, बेसे भय से, भगवान मद्दावीर की 
यहू--धर्सख्पी--नाव मुक्त है। इसी कारण भगवान सद्दावीर 
फो, मेने महानाधिक फह्ा है | 
गौशालक ने, सकडालपुत्र से कई बार प्रश्न किये, लेकिन 
सकडालपुप्र ने, उसकी इच्छानुसार उत्तर नहीं दिया । सकडाल- 
पु्॑न ने, गौशालक को इसलिये उत्तर नहीं दिया, कि एक तो 
छसफटालपुप्रन यह जानना चाहता था, कि भगवान मद्दावीर के 
विपय में, गौशालक फेसे उद्गार निकालता है । दूसरे, भगवान 
मद्दावीर फे विरोधी गोशालक के मुख सो, भगवान मद्दावीर पी 
प्रशंसा सुनने में, सफडालपन्र फो आनन्द श्राता था। वह विचा- 
रता था, कि यदि में, गौशालक फो उसके प्रश्व का उचर शीघ्र 
दी ऐ दूँगा, तो फिर वहू, भगवान भद्दावीर की प्रशंसा न करेगा । 
इसके सिवा, में यह भी न जान स्कूगा कि मुल्से उत्तर न पाने 
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पर गौशालक, भगवान महावीर फे लिये केसे उद्गार निकालवा 
हे । संभवत हस प्रकार सोच कर ही, सकडालपुत्र ने, गौशालक 
से उसके द्वारा कहे हुए, भगवान महावीर के विशेषणो का अर्थ 
जानने के सिवा--ओऔर कुछ नहीं कहा | लेकिन जब गौशालक 
ने, सकडालपू त्र से पाँच वार प्रश्न किये और पाँचों ही वार 
भगवान महावीर की प्रशंसा को, तव सकडालपुत्र ने विचारा 
कि अ्रव॒गौशालक से वावचीत नहीं करना, अनुचित होगा। 
शच तो इससे, कुछ वातचीच करनी ही चाहिए । 

इस प्रकार सोच कर ओर गौशालक से महानाविक का 
अथे जान कर, सकडालपुत्र ने गौशालक से कहा कि--हे देवालु- 
प्रिय, लोक में आप, बड़े विचक्षण बुद्धिमान माने जाते हैं, आप 
इस तरह नयवादी, एवं कुशलनवक्ता हैं, अपनी वात 'सिद्ध करने 
में, आपको देर भी नहीं लगती है ओर वात के तत्त्व को भी, 
आप शीघ्र ही भ्हण कर लेते हैं.। आप में, ये सब्र गुण दिखाई 
देते हैं, भगवान 'महावीर के शुणो से भी आप भिज्न हैं और 
उनकी प्रशंसा भी .करते हैं, लेकिन यह समम में नहीं आता कि 
ऐसा होते हुए भी--आप से और भगवान महावोर से, मत-मेद 
क्यो है ? यदि, भगवान मद्दावीर की कोई बाव, आपको अयथार्थे 
भाद्यम द्वोतीं है, तो आप उनसे वाद विवाद करके, वास्तविकता 
का निर्णय क्‍यों नहीं फर : लेतेहै ९ 
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सकहढालपुत्र की बात के उत्तर में, गौशालक ने कहा कि- 
है देवानुप्रिय, में भगवान महावीर से वादविवाद फरने में अस- 
समर्थ हूँ । जिस प्रकार,एक हृ-पुष्ट शरीर वाले वलशाली मेधावी 
ओर व्यायाम किये हुए युवक के हाथ से, भेड़, बकरी, तीतर, 
चंटेर प्रशृति छोटे छोटे पशु पक्ती, अपनी शक्ति फे घल पर नहीं 
छूट सकते, उसी प्रकार में, भगवान सहावीर से वादविवाद में 
नहीं जीत सकता | भगवान सहावीर से वादविवाद करने का 
मेरा साहस फरना पैसा ही होगा, जैसा कि, सिंह से लड़ने के 
लिये, घफरी का साहस फरना द्वोता है । 

गौशालक ने भगवान महावीर की जो प्रशंसा की थी, वह 
झार्दिक नहीं थी, किन्तु अपना उद्देश्य सफल करने फे लिये थी। 
इसलिये गौशालक फा यह फाय न तो समहष्टिपने का ही था, 
न भगवान फी जञाज्ञा में हो था। जो लोग, शअज्लानी के दान 
मानादि भी-समचष्टि फे दान, मान, सम्मान फी तरह भगवान 
की जाता में फहते हैं, उन्‍हें, गौशालक फे इस कार्य 
पर से विचार करना चाहिए, कि गोशालक ने, भगवान की 
शतनो प्रशंसा की, इस प्रकार शुणगान किया, दिर भी वह, भग- 
जान का निनदक प्यो फइलाया ९ वास्दद में बात यह है, कि 
ककानी पा दान, सान, सम्मान, द्ार्दिक रहीं धोता, किन्तु दना- 
चटी, बेबल जोगों को दिखाने या सांसारिर कार्य सिद्ध करने के 
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लिये द्ोता है, और समदृष्टि का दान, मान, सम्मान, बनावटी, 
लोगों को दिखाने, या सांसारिक कामना के लिये नहीं होता; 
किन्तु हार्दिक, तथा मोक्ष के हेतु होता है । इसलिये समदृष्टि के 
दान, मान, सम्मान की तरह अज्ञानी के दान, मान, सम्मान, 
भगवान की आज्ञा में नहीं हैं । 

गौशालक की बात सुन कर, सकडाल पुत्र ने विचारा, कि 
गौशालक ने, मेरे शुरू भगवान महावीर की इतनी श्रशंसा की 
है, ओर उनसे वादविवाद करने में उन्हे सिह, तथा अपने आप- 
को बकरी के समान मान रहा है, ऐसी दशा में कम से कम इसे 
ठहरने के लिये स्थानादि तो देना दी चाहिए | इस प्रकार सोच 
कर, सकडालपुत्र ने गौशालक से कहा कि है देवानुप्रिय, आपने 
मेरे ध्मोौचाये भगवान महावीर का, उचित और वास्तविक 
गुणानुवाद किया है; इसलिये में, आपको मेरी दुकान में ठहरने 
णव॑ पाट,शय्या, संथारा आदि लेने के लिये आमन्त्रित करता हूँ । 
आपको, जो चाहिए सो लीजिये । 

गौशालक ने, भगवान महावीर की जो प्रशंसा की थी, वह 
इसी उद्देश्य से, कि मुके सकडालपुत्र, अपने यहाँ ठद्दरने को 
स्थानादि दे । अपने उद्देश्य में सफलता मिलने से, गौशालक 
प्रसन्न हुआ और वह, सकडाल पुत्र की दूकान में शय्या, संथारा 
आदि लेकर ठहर गया | व्दों ठदर कर गोशालक, सकटाल* 
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पत्र को फिर अपना अनुयायी वनाने की चेष्टा करने लगा। 
उसने, सकडालपुत्र को, तर्क युक्ति सहित वहुत उपदेश दिया, 
लेकिन वह, सकडालप॒त्र की अकाख्य युक्तियों के आगे, अपने 
उद्देश्य में असफल रदह्दा। सकडालपुत्र को अपना अनुयायी 
बनाने की ओर से, गौशालक जब निराश द्वो चुका, तव वहाँ से 
विद्र फर गया । 

सकडालपुप्रभ्नावक, भगवान महदीर से स्वीकार किये हुए 
ब्रतों का, सावधानीपूवेक पालन करने लगा | ब्रतों में, अनाचार 
ऐने देना तो दूर रहा, अतिचार न होने देते का भी घह चहुत 
प्यान रखता था । उसने, चौदृद् बर्ष तक, भगवान महावीर से 
स्वीकार किये हुए प्रतों फा-घर में रह कर--भली प्रेक्रार 
पालन किया । 

प्रावक-धर्म पालन फरते, जब घौद॒द बर्ष व्यतोत हो चुके 
और पन्‍्द्रएर्वों बए जा रहा था, तब--आाधीरात के समय--घछक- 
टालपुष्त ने अपने मन में विचार किया कि मुझ पर, घर-गृहरुथी 
का यहुत भार है झौर फौटुम्यिक-प्रपंच के फारण, में इस 
आगारधर्म का भी पालन समुचित-रीति से नहीं कर पाता। 
मुझे, ्पनी सारी कझायु, घर फे फा्मो में दी व्ववीत न करनी 
घाहिए, विन्तु--अन्त समय में काम आनेदाले-धर्म से, आत्मा 
को कद पजवान यना लेना चाहिए। जिस प्रकार, भेने सांसारिक- 
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चैभव संचर्य किया है, उसी प्रकार, मुझे धर्मरूपी धन भी संचय 
करना चाहिए । यह सांसारिक धन-वैभव तो यहीं रह जावेगा, 
साथ न जावेगा । साथ तो केवल धर्म ही जावेगा । इसलिये 
मुमे उचित है, कि में, .सब के सम्मुख, घर-ग्हस्थी फा भार 
अपने घड़े लड़के को सॉप-पौषधशाला में रहते हुए--आत्मा 
को, निरन्तर धम-विन्तन में लगा दूँ। अग्र मेरे लिये, ऐसा ही 
फरना श्रेयस्कर है, सांसारिक-मंगढ़ों में दी फँसे रह कर मरना, 
ठीक नहीं है । 
इस प्रकार निश्चय करके, सकडालपुत्रश्रायक ने, अपने 
कुटुग्ब-परियार के लोगों को, अपने यहाँ आमस्त्रित किया। 
आमनित्रत लोगों को भोजन करा कर, सब के सन्मुख, सफडाल- 
पुत्न ने गृहस्थी का समस्त भार, अपने बढ़े लड़के को सोप दिया 
ओर आप, इस भाए से मुक्त हो गया । 
पहले के लोग, अपनी सनन्‍्तान के लिये जिस प्रकार, यश, 
पैभव और कीर्ति सम्पादन करने का आदेश रखने थे, उसी 
प्रकार, इनकेनल्याग का भी श्रादर्श रखते थे। यह, नहीं होता था, 
कि जिस प्रकार मकड़ी, जाता बनाकर फिर उसी से फंस मरती 
है, इसी प्रकार, सांसारिक सम्पत्ति एकत्रित करके, उसीमें फंस 
मरें । वे, भ्पन्री सन्‍्तान को, सीतिपृ्वेक सम्पतिन्व्पार्णन भी 
सिखाते थे और इसके साथ ही, इसका त्याग भी सिखाने से । 
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फिसी बात का प्रभाव, फेहने मात्र से ही नहीं पड़ा करता, किन्तु, 
आदशे रखने से भी पढ़ता है। बल्कि, कहने की अपेक्षा, करके 
यता देने का प्रभाव अधिक पढ़ता है। इसके अज्लुसार, पूवेका- 
लीन श्रावकर-पैटक, तथा स्वयं को उपारजित--सम्पदा को, घमे- 
सेवा फे लिए त्यागकर, अपनी सनन्‍्तान फे सन्मुख, क्रियात्मक- 
आदशे रखते भे । “जैसा पिता, वैसा पुत्र” इस कहावत फे अलनु- 
सार, ऐसे त्यागियों फी सन्‍्तान भी, त्यागित्ती होती थी, और वह 
भी, धर्म फे लिये, घड़ी से बड़ी सम्पत्ति को त्यागने में, नहीं 
हिन्रकियाती थी । शआ्आज, इससे विपरीत यह हो रहा है, कि घर 
सम्पत्ति फो, सदा फे लिये छोड़ना तो . दूर, रद्दा, बहुत से लोगों 
फो, नियमित धर्मध्यान के लिये भो समय नहीं मिलता-इतनो 
देर फे लिये भी, सांसारिक ममटों, से अपने आपको मुक्त नहीं 
पर सकते--या थों फद्दो, फि दो घड़ी फे लिये भी, वे, संधार के 
फाम नहीं छोड़ सकते | ऐसे लोगों की सन्‍्तान के हृदय में, घ्म 
या त्याग के प्रति प्रेम उत्पन्न प्ो तो कैसे ९ हाँ, अपने पिता के 
चबादश वो सामने रखकर, सनन्‍्तान, घर्म-प्रेम का ही त्याग चाहे 
बर डातजे, लेपिन संसार-त्याग का तो, इसके सामने आदश ही 
नहीं रखा गया है, इसलिये, संसार-त्याण कैसे फर सकती है ९ 
पूदसमण फे लोगों वी भाषना, यह रहती थी, कि हमारी सन्तान, 
हससे भो रषिक धमंसेदों सौर सांसारिक मोह त्याग झरनेदाली 
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हो | इसके लिए वे स्त्रयं, सांसारिक सम्पत्ति व्यागकर, धर्म-पेवा 
का आदर्श-अपनी सन्‍्तान फे सामने रखते थे। ऐसा करके 
वे लोग, अपना भी कल्याण कर लेते थे, और अपनो सनन्‍्तान को 
भी, कल्याण का सागे बता जाते थे | 

सकडालपुत्नश्नावक ने, ग्रहका्य का भार, अपने बड़े लड़के 
को सोंप दिया और आप-इस ओर से स्वतन्त्र हो--श्रावक की 
ग्यारह प्रतिमाएँ स्वीकार कर, पौषधशाला में रहने लगा। धमे- 
पालन करते हुए, सकडालपुत्र को भगवान महावीर का धममे 
छोड़ने के लिये, देवता द्वारा बताये गये अनेक भय का भी 
सामना करना पढ़ा, लेकिन सकडालपुत्र, न तो भयभोत ही हुआ, 
न धर्म से विचलित ही हुआ । सकडालपुत्र को धर्म में इस 
प्रकार दृढ़ देख कर, अन्त में देवता को भी भाग जाना पड़ा । 

सकडालपुन्नश्नावक, बहुत दिनों तक तन-मन से धर्म की 
आराधना करता रहा | अन्त में, उसने सन्‍्थारा कर लिया-- 
अथात्‌ ,समस्त खाद्य पदार्थों को त्याग कर, धममं फे लिये शरीर- 
हत्सर्ग कर दिया । इस अवस्था में वह तीस दिन तक जीवित रद्दा 
ओर फिर, शरीर छोड़ कर, प्रथम देवलोक के अरुणभूत विमान 
में, देवतन धारण किया । 

सकडालपुन्नश्नावक की उक्त कथा सुनांकर गणंघर भगवान 
श्रीसुधर्मा स्वामी ने भीजम्बूस्थामी से कद्दा कि-द्वे जस्वू 
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भगवान मद्दावीर फे कथनानुसार, सकडालपुत्रश्नावक ने अरुण- 
भूत विमान में चार पत्थोयम् का आयुष्य पाया है। इस देंव-गति 
के पआ्ायुष्य को क्षय करके , वह महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होगा 
ओर वहां, संयम को स्वीकार कर, सिद्ध, बुद्ध, वथा मुक्त हो, 
सब ठुःखो का अन्त करेगा। 


उपसहार । 
४-८७ -०-५३७४०८>२५-०..-- 

यह कथा एक ऐसे श्रावक की है, जो पहले, रासंद् प्रर- 
पित धर्म फे विरोधी मत का अनुयायी था और फिर फेवली- 
प्रसपित धर्म का अनुयायी हुआ । विशेषत: यह कथा, धर्म को 
सममः कर पालन करने और “धर्म नामघारी अ्रधर्म! को ध्यागने 
फ आदर्श पर स्थित है | कथा में बताया गया 2 कि किसी 
श्रसत्य गत के अनुयायी द्ोने पर, और यह सममझ जाने पर कि 
यह मत अ्सत्य है, उस अमत्य संत को किस प्रकार त्याग देना 
चादिर तथा सत्यनधर्म क्रिस प्रकार स्वीकार करना 'चाहिए। 
सत्य-थरम को स्वीकार करने के पश्चात, छसपर फिस प्रकार श्रद्धा 
प्रिश्वास रखना, एवं उसका परालल करना चाहिए, यह भी हरा 
कथा में दशाया गया 2 

टस कथा में, दिसान्य्र्दिसा की गभिन व्याख्या भी है | 
अथात यह भो बततागयरा गया है हि सम ओर स्थत दिसा में #सा 
अन्तर है, तथा सृद्तम टिसा की श्वत्ता श्रान्तरिक् शुद्र मरिणामो 
की ड्िस प्रदशार विशेषता है | सझदालपुत्र कुम्बकार सा।दसा विश 
चायट्टि से हों श्रपनी आात्रीवरा के तिये प्रदवीं, पानी, स्र्ि 
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आदि का आरम्भ करता था, लेकिन उसके आन्तरिक परिणाम 
शुद्ध थे--घुरे न थे। इन शुद्ध परिणामों को दृष्टि में रखकर ही 
देवता, सकडालपुत्र फे यहाँ आया था | देवता के इस आगमन 
से सिद्ध है, कि शाखकारो ने द्रव्य हिसा की अपेज्ञा भाव दिंसा 
फो अधिक घावफ-घुरा-भाना है । 

धर्मोपदेशक फे लिये भी इस कथा में यह बताया गया है) 
कि किसी भूंठे सत में फँसे हुए व्यक्ति को उस भूठे मत से निका- 
लने फे लिये युक्ति प्रमाण आदि से किस प्रकार काम लेना चाहिए, 
ओर एसे सत्य धममं स्वीकार कराने फे लिये, किस प्रकार चेष्टा 
फरनी घादिए। स्वयं भगवान महावीर ने भी, सकडालपुत्र के 
एदय से असत्य मत निफाल कर, सत्य धर्म को स्थापना फरने के 
लिये, किन उणयो फा अवलम्पन लिया है, यह बाव घर्मोपदेशक 
प। शष्टि में रखने योग्य है | 

हंस फथा में एफ विशेषता और है। बहू चह कि घ्म- 
पालन भे ज्ञाति-पाँति बाधक नहीं हो सकठी । चाहे कोई फिसी 
भी जाति पाष्टी, धर्म में उस सबके समान ही अधिकार पश्राप्त 
है। पर्मोपदेशक या घमोचाय को यह दात विशेष रूप से लक्ष्य 
में रपगी घादिए, कि दोई व्यक्ति जाति पाँति में हल्शा होने 
व परण पस से ददित न रहने पावे। सगवान महादीर का 
घमे, शिशेषत पीद्धितजनों के लिये हो है। भगवान ने अपने धर्म 


[३ |] 


में, तिरस्कृत जीवों को पहले स्थान दिया द्ै। इसलिये, पीड़ित 
और तिरस्कृत लोगों को धर्मोपदेश सुना कर शान्ति पहुँचानी 
प्याहिए और उन्हें धर्म का सेवक बनाना चाहिए । 

सकडालपुत्रश्नावक की तरह, जो लोग केवली प्ररुपित घर्म 
को सममकर असत्यमत-त्याग सत्यधर्म का पालन करेंगे, उन्का 
परम्परा पर सकडालपुन्र की तरह कल्याण होना स्वाभ[विक है । 
इसलिए, कथा की बातों को समझकर, मिथ्यामत त्यागना और 
केवली प्रसुषित घर्म का पालन करना श्रेयस्कर है । 


श्री साधुसा्गीं जे न - 
पूज्य श्री हुक्मीचन्दजी महाराज 
की सम्प्रदाध फा दहितेच्छु आवक-मण्डल,रतलापत | 


एस मण्डल फी स्थापना सम्वत्‌ १९७८ में-समस्त श्रावक- 
घाविफाणों, एवं साधु-साथ्ियों में प्रेम-भाव की वृद्धि करना, 
आयधार-पिचार फो शुद्ध रखने फा प्रयत्न फरना, वथा ज्ञान-बृद्धि 
फे फार्यो फा सम्पादन फरना-शादि उद्देश्यों फो लेकर हुई थी । 
मण्टल झपने उद्देश्यों फी पूति का यथासाध्य प्रयत्न फर रद्द दै 
कौर झयतक मण्डल ध्वारा समाज फी जो सेवा हुई दे, वह किसी 
से छिपी नहीं है । 
तान-एद्ि फे लिये मण्टल ने सादित्य-प्रचार एवं विद्या- 
भ्रयार, एन दो उपायों फा 'याश्य लिया है । साहित्य-प्रचार फे 
दिये मण्टल, धीमण्जैनापाये पृज्य ी जवादिरलालजी मद्दाराज 
के घातु्ोस ऐे व्याप्यान, संप्रह एवं उनमें से पुस्तहें सम्पादन 
बराबर पेपत एपाई कौर पागश्च फे मूल्य में प्रछाशित करता 
है । गएशज से जो पुर्तएँ ऋदतक प्रशारेत हुई है, बनती सूची 
फम्द में हो गए है । दिधाश्यार फे दिये, जैनदिवेश्स-मगटल 


[२] 

विद्यालय खाचरोद, ओर धार्मिक परीक्षा बोर्ड, की स्थापना की 
गई है। इन उपायों द्वारा समाज का क्या हित हुआ है, इसका 
निणेय तो समाज के विचारवान सज्जन हो कर सकते हैं । हम 
तो केवल, थह अपील करते हैं, कि इस मण्डल फे सदस्य बन कर 
इसकी उद्देश्य-पूत्ति में सहायता कीजिये। निम्न तीन श्रेणियों में से 
किसी भी श्रेणी का चन्द्र देकर मण्डल का सदस्य बना जा 
सकता है-- 

( १) ५००) रु० से अधिक देकर वंश-परम्परा के लिये। 

(२ ) १००) ० से अधिक देकर जीवन भर के लिये। 

(३ ) २)र० प्रतिवष, देकर या कई वर्षों का इसी दिसाव 
से एक साथ देकर उतने वर्षों के लिये । 

मण्डल से निकलनेवाली, निवेदनपतन्न'नाम की मासिकरिपोट; 


प्रत्येक सदस्य को निशुल्क मिलेगी । 
विशेष विवरण के लिये, मण्डल के कार्यालय को लिखिये ! 


अिवशल स्थगिया दारा सस्तान्सफ्रित्-्येस, अजमेर में मुद्रित । 
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किंचिद्‌ वक्तव्य । 

ध्याख्यान-सार-सम्रह पुस्तऊ-माला' के दूसरे पुष्प सकडाल- 
पुत्र श्ावक फा संशोधित संत्करण पाठकों फे सामने रखते हुए 
हमें घटुत दप द्वो रद्द है। इस पुम्तक का प्रथम संस्करण थोडे 
दी समय में समाप्त प्रो गया, इसलिये दूसरा संस्करण निकालने 
फी 'आयश्यफता प्रतीत हुई। मण्ठल ने प्रधम संरकरण में थोडे 
से संशोधन पी आवश्यकता समझो, तदनुसार संशोधन फरा 
पर यहू दूसरा संस्करण निकाला गया है। शआशा है कि यह 
संघरण प्रधम संस्करण छी सपेत्ता पाठकों फो अधिक पसन्द 
ऐगा | 

प्रधम सरफप्रण फी पुस्तफ का मूल्य ।>) था। सण्डल पो 
एप समपरण की एपाए में ध्यय ही इतना पड़ा था 'और उसवा 
पाशश्यि भी शिरदार था। यह फ़ीमत छुछ अधिक थी, 
एसतिये दस संध्यरण में हमने ऐसी योजना दी है दि सिससे 
एस्तफ वी कफ़्ीमत फम हो । इसफ्रे लिये हमने पुस्तक्ष दा साइड 
घोर टगाएप यदुलमे ऐ साथ हो, दो एमार एतियें दुपदाई हैं, ह्स 
पारण इस दार पुस्तकें. सस्दी पदों हैं। धर्पातू हस दार एस्वद 
पी ब्रीमत पेदए हो ही पाने € । हमे "रगा है कि यट दास भी 


एबी थी इएउदा णा दार्ण दनेगी | 


[05] 

अन्त में हूस यह निवेदन कर देना डचित सममभते हैं, कि 
पूज्य श्री का व्याख्यान तो साधु-भाषा में एवं शासत्र-सम्मत ही 
होता है, लेकिन कायकर्त्ताओं से भूल होना सम्भव है । अत 
यदि इस संशोधित संस्करण में भी कोई त्रुटि दृष्टिगोचर हो, तो 
कृपा पाठक हमे सूचित करने की कृपा करें। ब्रुटियों के 
लिये हम या हमारे कार्यकर्तों ही दोषी ठहराये जा सकते हैं, 
पूज्य श्री का इसमें कोई दोष नहीं हो सकता। पाठकों को ओर 
से किसी त्रुटि की सूचना मिलने पर हम यथासाब्य उस त्रुटि 
को दूर करने का प्रयत्न करेंगे। किसधिकम। 


भवदीय-- 
रतलाम वालचन्द श्री श्रीमाल चर्देसान पीतलिया 
आपाठा! परणमा । सेक्रेटसी > 
स० १९८९ वि० ट प्रसीडेयट 


श्री साधुमर्णि जैन पूज्य श्री हुक्मीचन्दजी महाराज 
की सम्प्रदाय का दितेच्छु श्रावक-मडल 


सकडालपुन्रश्नावक। 


“्वकककसपत दिए 

संसार में विरोधी-पत्त सदा से चला थाता है और किसी 
अपणा से उसका ऐोना भी आवश्यक है। विना विरोधी-पक्त के 
अर्छे-पुरे या देय-उपारेय फी पद्दियान नहीं हो सकती । यदि 
पान! मे हो, तो दिन फो दिन! नाम से फोई न पुकारे। इसी 
प्रपार यदि विरोधी-पक्ष मे दो, तो वारतविझता का फोई महत्व 
भी मे रऐ । एददरण फे लिये, मठ! है, तभी सत्य पहिचाना 
भी जाता है औौर उसपा महत्व भी है । यदि मूठ! न हो, वो 
सत्य पो फैंस पद्दियाना जा सफता है और उसका महत्व भी दयों 
हे ९ थससे सिद्ध एप कि पघास्तविकता था महत्व, विरोची पक 
हे. [दना पाता रहता है । 

प्च! वा विशेधी अधम है। शथषम की पर्याय से ही 
दम जाना पाता है, ोर एउसदा शहर है। जद से घदरा 
ुर ही, धाती, पर्म पी शर रैदा है पाणी, ऊप पेग्य छेदा है 
वि, ऋणएम से सेरी हर प्रणार हानि है--मुझे लव हर से अशान्वि 
३-४०) इट एम पो ऐोज परहा है घोर घसे की शरण लेता 


सकडालपुन्नश्नावक र्‌ 


है, तथा तभी वह धर्स का महत्व जानकर, धर्म को उपादेय भी 
मानता है । 

आत्मा का यह खभाव है, कि वह अधघमस के नाम से सदा 
डरता ही रहता है। कोई भी व्यक्ति, अधम को अधर्म जान कर 
उसका सेवन नहीं करता । हाँ, यह वात दूसरी है कि कोई प्राणी 
किसी खार्थवश या विवश द्वोकर, अधर्म को समझता हुआ भी 
उसका सेवन करे, या वह अधर्स उसे धमे के रूप में हृदयद्गम 
करा दिया गया हो, इसलिए उसका अनुसरण करे; अन्यथा 
प्रत्येक प्राणी खभावतः धमप्राप्ति की ही इच्छा रखता है । 

!. थय्पि आत्मा को, धर्म प्रिय है--आत्मा, धमम ही चाहता है 
लेकिन कई वार वह खार्थियों के बंहकावे में पड़ कर--लम्पटियों 
की कुयुक्तियो में उलमक कर-घधस के रूप मे अधम को भी अपना 
लेता है । धर्म की स्थिति, सिद्धान्तो पर है और मिथ्याभिसानी 
स्वार्थी एवम्‌ बिना त्याग किये ही यश-कीत्ति चाहने वाले लोग 
चुरे सिद्धान्तों के वल पर अपने अलुयायी बनाने की चेष्टा करते 
हैं। घम से कोसो दूर ये घुरे सिद्धान्त, धरम के नाम पर लोगों 
कै हृदय में भर दिये जाते हैं, जिससे लोग अथधर्म को भी घर्मे 
मान कर उसका सेवन करने लगते हैं । 

धर्म के नाम पर अधमे में फँस जाना, साधारण मनुष्यों फे 
बलिये खाभाविक है । भोले-भाले लोगों में ल्म्पटियों की कुयुक्तियों 


३ सकहटालपुत्रश्नाचक्त 


पर विचार करने फो शक्ति कहाँ १ वे तो तात्तालिक समाधान 
पर सम्तुष्ट हो जाते हैं, और उछी आधार पर अधमे को भी घ्े 
मानने लगते हे। ऐसे अपमोनुयायो, यद्यपि अध्म फो सानते 
तो हैं धरम समझ फर थी, लेकिन जिसे थे धर्म मान रहे हैं, उसे 
उसके विरोधियों की घातों से जयतक घाज्ञमा न लें, दूसरे को 
पार्ते सुनकर अपने साने टुए धरमते को टकरा न लें, तव तक बह 
धर्म मानना भो पअन्यश्रद्धा हो है। इसलिये प्रत्यक् व्यक्ति का 
फर्त ब्य 0, कि घद अपनों मानी हुई बात फी अपने आत्मा- 
हाए, था यदि यह शक्ति नहीं है, तो दूसरे को धातें सुनकर और 
सभी एुए घातों फे विपय में अपने धर्मौष्यक्त से निशेय करके-- 
सत्यता फा विशास फरले। साथ दी धर्म प्रधारझों फा भी यह 
एशंण्प ऐ, फिः पे, घम के नाम पर स्थित अघधर्म पो जनता फे 
एदय से गियाने दौर एसणी ्गद धर्म फो स्थान दिलाने के 
पिये घेष्टा परे -प्रमाण शक्ति, ऐतु घादि से घम-प्रध्म का झृप 
समभाई--ह गे जशिशार ऐ हद॒य से सपर् यो निदाल, धर्म 
रिपित बरायें | एपारफ एपाद सूप में पशित प्रस्तुत दवा में यह 
घहजापा गया है दि भगदान्‌ गदादीर ने सदशहपुत् के हृदय से 
पिवशरपाद शो रा गिशा दर परपार्मदाद णो सद्धा विस प्यार 
श्ण् थी 


अगरान ४२ हापीर छः सजचच ता ४९ णे रे प्टे शाम पर कक 
ल इ)६ ८७९. ५ इ"०१३५६ * प्स के साम्म ए हऋन दा 


सकडालपुत्रश्नावक छे 


अधम चल रहे थे। भगवान ने इस प्रकार के अधमों को मिटने 
के लिये और शुद्ध घम का पुनरुद्धार करने के लिये अपने तन- 
मन को घर के अपेण कर दिया था। उन्होने, '्रधर्म मिटा कर 
घम्म फेलाने की शक्ति प्राप्त करने के लिये ही, बागहबर्प छः सारः 
पन्द्रह दिन की दुष्फर तपस्या करने का कष्ट पठाया था । भगपान 
महावीर के समय में, धमम के नाम पर चलनेंवाले अधर्मों में से 
एक बंद मत था, जिसका संस्थापक संखलीपुत्र-गीशालफ था। 
यद्यपि गोशालक पहले भगवान्‌ महावीर का ही शिप्य था, लेकिन 
किसी कारण से वह भगवान महावीर फे अनुशासन सा निकल 
गया था और भगव्नान्‌ महावीर का निन्‍द्आ बनकर एक दूसरे 
मत की स्थापना की थो | उसका गत होनहारवाद के सिद्धान्त पर 
स्थित था | बह अपने श्नुयाय्रियों को यद्द उपदेश देता कि जो 
कुछ होता है, होनहार से होता ६, प्रझपाथथ से कृद्ध नहीं होता । 

होनह॥ स्वाद और पुरुषाथवांद थ दोनों पररपर विरोधी £ ४ 
भगवान महावीर प्रमयाथवाद के उद्घाग्क थे, और गौशालक 
होनद्रार्वाद का संस्थायक्र था। भगवान मटाबीर का इपट्श था 
दि एमुपार्थ से छोई भी कार्य कटिन नहीं है | पुझथाव करने पर 
भी यदि एक बार छा भे सफजनता नढीं बिली है, दंत भी; 
ना चाटिंर | एस्याथ वरल सेहत पर टााद साफ- 


ए्ररापाध से 
मित्गी ही । फल को देखकर निराश होना और पृरंणा4 


ब््््लक 
ए ४) 


गा सकडालपुप्रश्नावक 


छोठ़ देना फायरता है, वीरता नहीं है । 
गीता में भी कहा दै-- 
फर्सरयेयाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन | 
प्र्धातू--] कर्म करने का अधिकारों है, फ्ह कमी न देख । फछ 
देसने से तु फर्ग न पर सका, तेरे में करायरता भाजावेगी । 
गीता में फहो हुए फसे का ध्मथ है, पुरुषार्थ । पुरुषार्थी को 
पण पर शष्टि न देनी घादिए। ऐसा फरने से पुरुपारथ में फायरता 
धा जाने फा भय दै। सगयान सहादीर फा उपदेश यही था कि 
पात्मोठार पो लिये परुषार्थ फरो, लेकिन गौशालक पुरुषा्थ को 
चनावश्यक पतलाता था। यद फह्ता था कि पुरुषाथ से 
गोद ताभ नहीं है, जोनछुछ दोना छोगा, बह दो जायगा। 
गौशानबफ वा यदू गत “जआजीपिक्ष-्मत' झदलाता था। गौशा- 
शक के इस "गणोविषः सत के वियार से, लोगो में प्रभाद 'और 
दय गेशपगा पाती थी, तिससे प्राणियों को बहुत द्वानि थी। 
शा भीतिवार मे पद्या टै-- 
प्रमारोरटे पर शा सदा विष्ठाति मित्तरे | 
#गएश्प, मद से दश भय है योर बह सदा सीताजदारीर मैं- 
९ रहता है । 


कप ्य पु ्् 
सोशाशद छररने मत फे प्रदार द्वाण होगें में चाज्म्य 


लि 4 (२ ट म्ज 
९ रहा छा, एम सगरान गद्यरीर एस प्रदार या दिशा २ शरवे 


सकडालपत्नश्नावक क्ष् 


थे और गौशालक का मत माननेवाले को पुरुषार्थवाद का महत्व 
सममा कर उसके हृदय से होनद्वारवाद की श्रद्धा मिटाते थे । 

गौशालक, जिस मत का संस्थापक्र एवम्‌ प्रचारक था, 
उस मत का एक पूर्ण अनुयायी पोलासपुर नामक नगर में रहता 
था। इस अनुयायी का नाम सकडालपुत्र था। सकडातप॒त्र, 
जाति का कुम्हार था और गौशालक के चलाये हुए मत का 
अनन्य भक्त था। 

लोकोत्तर धर्म, किसी जाति या व्यक्ति विशेष के लिये ही 
नहीं दै, किन्तु सब के लिये है । उत्तम-से-उत्तम कहलाने वाला 
जिस धर्म का उपासक है, उसी धर्म की उपासना एक नीच-से- 
नीच कहलाने वाला भी कर सकता है। भगवान महावीर फे 
समय में, लोगो ने, धर्म को एक ठेके को वस्तु बना ली थी 
और नीच-अछूत-कहलाने वाले शद्रो को उससे वंचित कर दिया 
था। इतना ही नहीं, वल्कि इन धर्म से वंचित लोगों पर, धर्म 
के नाम से अत्याचार भी किया जाता था। भगवान महावीर ने 
इस प्रथा का भी विरोध किया ओर अपने धर्म में सत्र को स्थान 


दिया । भगवान की इस नीति का अजुकरण गोशालक ने भी 


किया था, इसी कारण--हझुम्दार हांत ड्ुए भी-सकडालपृत्र उसके 


मत का अनुयायी था । 
जिस प्रकार भगवान भद्दावीर क ग्रदरथ श्रनुयायी श्रमणा- 


७ सकडढालपुत्रश्नावक: 


पासक! कहलाते हैं, उसी प्रकार गौशालक के मत के गृहस्थ 
अ्रनुयायी “आजीविफोपासक” कहलाते थे। आजीविकोपासक 
लोग, गौशालक फो दी श्रपना तीथंदूर तथा उपास्य मानते थे। 
गीशालफ फा मत किसी सच्चे सिद्धान्त फे ऊपर स्थित नहीं था; 
तया गौशालक, नफ़ली तीथग्रर था, इसलिये उसका सत अधिक 
समय एफ नहीं पघला और अब तो उसके मत की वात केवल 
जैम-शार्खों में दी मिलती है । 

सफटालपुप्र, गौधालक के मत फा पूर्ण अनुयायी था | यद्यपि 
पट पर्सा शामघारी अधर्म में फंसा हुआ था, लेकिन उसने उस 
मत पा घृष मनन किया था, जिससे उसे गीशालक फे संत पर 
एसा दिः्पास हो गया था, कि एसवी दृड्डी-मज्जा में भी आजी- 
दिया मत था क्रेसानुराय भरा हुआ था। सफडालपत्न ने, अन्ध 
ैअठाय वी तरह गौशाजफ ऐे मठ पर भी विश्यास नहीं फिया 
भा, हिरतु एसने छपनों पुद्धि फे अनुसार, एस मत के विषय में 
गौशाएप से शष पृष्ठवाद पी थी कौर संशय फर करके हृदय 
था सग्गधान पर टिया था । 


सकडालपुत्रश्नावक ध् 


थे और गौशालक का सत माननेवाले को पुरुषार्थवाद का महत्व 
सममभा कर उसके हृदय से द्ोनहारवाद की श्रद्धा मिटाठे थे | 

गोशालक, जिस मत का संस्थापक एवम्‌ प्रचारक था, 
उस मत का एक पूर्ण अज्ञुयायी पोलासपुर नामक नगर में रहता 
था। इस अनुयायी का नाम सकडालपुत्र था। सकडालपुत्र, 
जाति का कुम्हार था और गोशालक के चलाये हुए मत का 
अनन्य भक्त था। 

लोकोतर धर, किसी जाति या व्यक्ति विशेष के लिये ही 
नहीं है, किन्तु सब के लिये है । उत्तम-से-उत्तम कहलाने वाला 
जिस धर्म का उपासक है, उसी धर्म की उपासना एक नीच-से- 
नीच कहलाने वाला भी कर सकता है। भगवान महावीर के 
समय में, लोगो ने, धरम को एक ठेके को वस्तु बना ली थी, 
ओर नीच-अकछूत-कहलाने वाले शुद्रो को उससे वंचित कर दिया 
था। इतना ही नहीं, बटिकि इन धर्म से वंचित लोगों पर, धमे 
के नाम से अत्याचार भी किया जाता था। भगवान महावीर ने 
इस प्रथा का भी विरोध किया और अपने घम में सब को स्थान 
दिया। भगवान की इस नीति का अनुकरण गोशालक ने भी 
किया था, इसी कारण--झुम्द्ार होते हुए भी-सकडालपुत्र उसके 


सत का अजुयायी था। 
जिस प्रकार भगवान महावीर के गृहस्थ अनुयायी श्रमणो- 


७ सकडालपुन्नश्नाचक 


पासक' कहलाते हैं, उसी प्रकार गोशालक के मत के गशृहस्थ 
अनुयायी “आजीविकोपासक” कहलाते थे। आजीविकोपासक 
लोग, गौशालक को ही अपना तीथझुर तथा उपास्य मानते थे । 
गोशालक का मत किसी सच्चे सिद्धान्त फे ऊपर स्थित नहीं था; 
तथा गोशालक, नक्नली तीथ्थेड्डर था, इसलिये उसका मत अधिक 
समय तक नहीं चला ओर अब तो उसके मत की बात केवल 
जेन-शात्नों में दी मिलती है । 

सकडालपुत्र, गौशालक के मत का पूर्णो अनुयायी था। यद्यपि 
वह “धरम! नामधारी अधम में फंसा हुआ था, लेकिन उसने उस 
संत का खूब मनन किया था, जिससे उसे गोशालक के सत पर 
ऐसा विश्वास हो गया था, कि उसकी हड्डी-सज्जा में भी आजी-- 
विक सत का प्रेमानुराग भरा हुआ था। सकडालपुत्र ने, अन्ध 
अ्रद्धाठु की तरह गोशालक के संत पर भी विश्वास नहीं किया 
था, किन्तु उसने अपनो बुद्धि के अचुसार, उस सत के विषय में 
गौशालक से खूब पूछताछ की थी और संशय कर करके हृदय 
का समाघान कर लिया था । 

किसी बात-ओर विशेषतः किसी घम पर बिना परीक्षा किये 
ही एक दम से विश्वास कर लेना अन्धश्रद्धा कहलाठो है। प्रत्येक 
सलुष्य का कत्तेव्य है, कि वह जिस धर्म को स्वोकार करना चाहता 
है, या स्वीकार किया है, उसके विषय में खूब अनुसन्धान करले, 


« सकडालपुत्रश्नावक ८ 


तथा अपने हृदय का सब प्रकार से समाधान करले । 
जब तक घम के प्रति हृदय में किसी प्रकार की शंका है धर्म की 
किसी भी वात के विषय से संशय है, तब तक बहू, धर्म का 
पूणों अनुयायी नहीं कहला सकता । पू्ण-अलुयायी तभी कहला- 
वेगा, जब उसने धर्म-विषयक सभी शंकाएँ मिटाली हो और घअब 
उसके मन में धर्म की ओर से फिसी प्रकार का संशय शेप न रह 
गया हो । धर्म के विषय में जितना अधिक संशय किया जायगा, 
शर्म पर उतना ही अधिक विश्वास होगा। वैसे तो धर्म की झिसी 
बात के विपय में संशय करना प्रमाद है और प्माद, कांत्ा मोह- 
नीय कमे के बन्ध का हेतु है, लेकिन संशय दो प्रकार का होता 
है। एक संशय वस्तु नि्यात्मक होता है और दूसरा संशय 
अ्रविश्वास ।रूप द्वोतवा है । पहले प्रकार का संशय, श्रमाद में 
नहीं है, किन्तु धान को वढ़ाने-वाला और इहातान का एक भेद 
है। इस प्रकार का संशय, समय-समय पर गौतम रवामी को 
भी हुआ है । गौतम स्वामी के विपय में “जाय संसय्रे” पाठ 
शाम्त्र में जगह-अगद् मिलता है। दस प्रकार वस्तु निर्ययात्मक 
संशय, प्रमाद में नहीं है। इस संशय के लिये गीता में कदा ४-- 
न सशर्य मना राष्ट्र 
“संशय में प्राप्त हुए बिना, कोई भो कात्मा, छथाग नहीं का 


सहता ; 


मद सकडालपुत्नश्नावक 


दूसरा-अविश्वासरूप-संशय, आत्मा का पतन कर देता है। 
ऐसे संशय के लिये कहा है-- 
संशयात्मा विनश्याति : 
“सुद्यय से, भए्सा का विनाश हो जाता है ।” 
प्रमाद में, इसी संशय की गणना है और इसो संशय से करे- 
बन्ध होता है । घने की किसी बात के विषय में, संशय करना 
आर उस संशय को नहीं मिटाना-हृदय मे रहने देना-धर्म पर 
आविश्वास उस्न्‍्त करता है ओर घमे पर अविश्वास होना, कमे- 
अन्ध का हेतु है । 
सकडालपुत्र ने, गौशालक फे सत के विषय में, सन्देह कर 
फरके सब शंकाएँ निवारण कर ली थीं, तथा उस सत को शुद्ध 
नूप से अपने हृदय में स्थान दिया था । बहू, आजीविक सत को 


'ही घम्मे अर्थ एवम्‌ परमार्थ थानता था, शेष सब॒को अनथे कहता 
था।'* 


किसी विषय में संशय तभी हो सकता है, जब, उस विषय 
का सनन किया जावे । उस विषय पर विचार किए बिना-उसको 
जाने बिना-शंका हो तो किस घर और केसे ? उदाहरण के 
पलिये, एक मूखे आदसी के हाथ ' में पुस्तक ,देकर उससे पूछा 
जावे कि इस पुस्तक के विषय में क्या सन्देह है ? तो इस प्रश्न 
के उत्तर में वह अधिक-से-अधिक यही कद सकता है, कि-मुमे 
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इस पुस्तक के विषय में कोई सन्देह नहीं है। यद्यपि उसका यह 
उत्तर ठीक नहीं है, लेकिन जब वह उस पुश्तक को पढ़' ही नहीं: 
सकता है, तो दूसरा उत्तर क्‍या दे ? तात्पय यह कि, धर्म के 
विषय में कोई संशय तभी द्दो सकता है, जब घर्म पर विचार किया 
जावे, धर्म का मनन किया जावे । सकडालपुत्न ने गौशालक के 
मत पर अपनी वद्धि-अनुसार खूब विचार किया था, उसका 
खूब मनन किया था और ऐसा करते हुए उसे जो शंकाएँ हई', 
उनका उसने गोशालक से समाधान भी कर लिया था। 

सकडालपुत्र, तीन क्रोड़ सोनैये की सम्पत्तिवाला था ।' 
उसने, अपनी इस सम्पत्ति में से एक क्रोड़ सोनेये कोष में रख' 
छोड़े थे, एक क्रोड़ व्यापार में फैला रखे थे, और एक क्रोड़ की 
स्थावर जंगम सम्पत्ति थी। उसका व्यवसाय वही था, जो 
कुम्हारों का हुआ करता है। अथोत, मिट्टी के बतेन बना-बना 
कर बेंचना, उसका व्यवसाय था। इस व्यवसाय के लिये पोला- 
सपुर नगर के बाहर उसकी पाँच सो दुकानें थी। जिन पर 
कई कार्यकत्ता भी नियुक्त थे । 

आज कई जैन धमोौनुयायी शायद यह कहेगे, कि सकडाल- 
पुत्र, सिट्टी के बतेन बनाने का व्यवसाय करता था, तब तो वह 
सद्दारंभी था | सकडाल पुत्र, मिट्टी के वर्तत बनाने का आरंभ 
अवश्य करता था, लेकिन उसकी यह आजीविका, वंश-परम्परा 
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से चली आती थी। अपनी पेठुक आजीविका करता हुआ भी, 
वह हृदय का सलिन न था । उसकी आन्तरिक और व्यवहारिक 
नीति, अन्य गृहस्थों की अपेक्षा खराब न थो। इसके सिवा' 
अग्नि, सिद्टी, पानी आदि का आरम्भ, महारम्भ भी नहीं कह-- 
लाता है, तथा आगे यह बाव और सिद्ध की गई है, कि सकडाल- 
पुत्र महारम्भी नहीं था। 

सकडाल पुत्र की पाँच सो दृकानें, नगर के बाहर इसलिये 
थीं, कि बतेन बनाकर पकाने में जो घुआँ होता है, वह नगरमे 
नफेले | नगर में घुआँ फेलने से, नगर-निवसियों के स्वास्थ्य 
को हानि पहुँचती है। आज भी यह देखा जाता है, कि कुम्हारोंः 
के घर अधिकांश में नगर था भ्राम से बाहर ही होते हैं । 

पहले फे लोग अपने पास की समस्त सम्पत्ति को बाहर 
ही नहीं फेला देते थे, किन्तु जितनी सम्पत्ति बाहर-व्यापार में-- 
पफेली हुई रखते थे, लग-भग उतनी ही अपने कोष में समय-अस- 
समय के लिये सुरक्षित भी रखते थे। उनका व्यवहार, बटनवृत्ष 
की तरह होता था। कहाजाता है कि बट-वृक्ष जितना 
ऊपर उठा हुआ होता है, भूमि मे भी अपनी उतसनी ही 
जड़ रखता है। पूषे समय के लोग, ऐसा ही व्यापार व्यवहार 
किया करते थे | आज के बहुत से लोग थोड़ी हैसियत होते हुए 
भी अधिक द्ैसियत वाले बनने के लिए, वाह्माडम्बर बढ़ा लेते: 
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हैं, लेकिन पू् के लोग, अपनी हैसियत से ग्रधिक बाह्याउम्बर 
नहीं रखते थे । ऐसा करने के कारण उनके लिये आज के लोगों 
'की तरह दिवाला निकालने का समय भी नहीं आता था । 
उस समय के लोग, जितने क्रोड़ सोनेये का व्यापार करते 
थे, अपने यहाँ उतने ही गोकुल भी रखते थे। एक गोऊुल, दस 
हज़ार गायों का होता है। गायें पालने के कारण, उनके यहाँ 
दूध-घी आदि पोष्टिक पदार्थों की भी कमी नहीं रहती थी, और 
गौओ की सहायता होने से-आधिक स्थिति भी नहीं बिगइती 
थी। सकहालपुत्र का व्यापार एक क्रोड़ सोनैये का था, इसलिए 
उसके यहाँ भी गो का एक गोकुल् था । 
सकडालपुत्र के, अग्निमित्रा नाम की पत्नी थी। 'अग्नि- 
मित्रा, रपवतो और बुद्धिमती दोने के साथ द्वी, पतिपरायणा भी 
थी । पति की इच्छा ही उप्तकी इच्छा थी, पति की इच्छा के 
विरुद्ध वह कोई काम नहीं करती थी । 
सकडालपृत्र का जीवन, अनियमित न था, जिन्‍्तु नियमित 
था | बह कार्य के समय कार्य करता, धर्म-ध्यान के समय घम-ध्यान 
करता और विश्राम के समय विश्राम करता । इस प्रकार इस 
प्रत्यक काये नियमित थे। 
आज-कल के लोगों में, श्रनियमितता श्रविकर देंसने में 
- आती है। कई लोग, सोने के समय तो जागते हैं. श्रौर जागते 
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के समय सोते हैं । उनके समीप, समय का कोई मूल्य दी नहीं' 
है, न वे किसी नियम का पालन ही आवश्यक सममते हैं । कई 
लोग, अपना समय इधर-उधर मे नष्ट कर देते हैं और धमे-ध्याक्त 
के लिये, सांसारिक कामों के कारण, समय का 'अभाव बतलाते' 
हैं। यद्यपि वे चाहें तो कम-से-कम अपने इधर-उधर में नष्ट होने 
बाले समय को धर्मध्यान में लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं 
करते, इसलिए यही कद्दा जा सकता है कि उन्हे धर्म से भली 
प्रकार प्रेम नहीं है। ऐसे लोग, अपना समय इधर उधर में नष्ट 
करके धमध्यान से भी वंचित रहते हैं ओर साथ ही अनियमितता 
फे कारण अपना स्वास्थ्य भी नष्ट करते हैं । पूषे समय के लोग 
प्रत्येक काये नियव समय पर करते थे, किसी भी कार्य में 
अनियमितता नहीं होने देते थे। ऐसा करके वे लोग घर -सेवा 
का भी लाभ लेते थे ओर उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता था | 
सकडालपुत्र, नियत समय पर अपने सांसारिक कासो से 
निवृत्त होकर घर्सध्यान किया करता था। धमध्यान के लिये 
उसने एक अशोक-वादिका बना रखी थी। वह उसी अशोक- 
वाटिका वना रखी थी। वह उसी अशोक-वाटिका में बैठ कर 
घरमध्यान किया करता । यद्यपि उसका धर्मध्यान गौशालक के 
मवानुसार हुआ करता था, लेकिन उसकी पूर्व-पुण्याई अच्छी 
थी, जिसके प्रताप से उसे केवली-प्रसुपित धर्मे प्राप्त होना था। 
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'पूरव पुण्याई के प्रताप से एक दिन सकडालपुत्र को--जब वह 
अपनी वाटिका में बेठा हुआ धर्मव्यान कर रहा था, आकाश- 
'स्थित्त एक देव दिखाई पड़ा | वह देव, पाँचवर्ण के सुन्दर वस्र, 
कानो में कुएडल ओर गले में रत्नों का दिव्य हार पहिने हुए था । 
उसके भुख का तेज सभी दिशाओं को आलोकित करता था । 
'पैरों में पढिनो हुई रत्न जटित धूँधरमाल को मधुर मन्कार, सब 
ओर सुनाई दे रही थी । 

देव, अवधिज्ञानी हुआ करते हैं । उनकी बुद्धि, मनुध्यो की 
बुद्धि की अपेक्षा अधिक विकसित रहती है । सकडालपुत्र, देखने 
में तो अग्नि, मिट्टी, शनी आदि का बहुत आरम्भ समारम्भ 
करता था, लेकिन देव ने उसमें विशेष प्रकार की उदारता और 
'पुश्य-भावना देखी, तभी वह सकडालपुत्र की दृष्टि में आया | 
सांसारिक क्रिया चाहे स्वहस्त से की जावे या परहस्त से कराई 
जावे, उसका आरभम्म अवश्य लगता है। सांसारिक जीवन 
व्यतीत करता था, इसलिए इस नियम से सकडालपुत्र भी 
मुक्त नहीं था, लेकिन इस आजीविका फ्रे लिये किये जाने वाले 
अग्नि-मिट्टी आदि के आरम्भ के साथ दी हृदय की भावना को 
भी दृष्टि में रखना आवश्यक दे। यदि हृदय को भावता पर 
दृष्टि रखना निरर्थक हो, केवल आरम्भ ही देखा जाता हो, गे 
ऐसी दशा में सकडालपुत्र के लिए देवता क्यो आया १ सकूडाल- 


थुन्न, अग्नि पानी आदि का बहुत आरस्भ करता था, फिर भी 
देधता उसके यहाँ आया, इससे प्रकट है कि सकडालपुत्र जो 
आरम्भ करता था, उस आरम्भ की अपेत्षा उसमें आन्तरिक 
शुण विशेष थे । जिस प्रकार, अशुद्ध पात्र में शुद्ध वस्तु नहीं डाली 
जाती, उसी प्रकार जिसका हृदय मलिन एचम्‌ देष्यो-द्वेष से भरा 
हुआ है, उसको किसी प्रकार की सहायता देने, देवता, नहीं 
आया करते। देवता तभी सद्दायता देने आते हैं, जब हृदय में 
अपवित्रता न हो । 
आकाशस्थित देवता ने सकडालपुन्र से कद्दा--हे देवानुग्रिय, 
कल यहाँ हम देवों के भी देव महामद्ान्‌ पधारने वाले हैं । वे 
'महा-महान, भूत भविष्य और वर्तमान काल की बात को स्पष्ट 
जानते हैं, तथा दीनों, लोक को हस्तरेखा फे समान भ्रत्यक्त देखते 
हैं। वे , त्रिलोकज्ञ तथा ज्िकातज्ञ हैं | त्ेजोमय हैं | सारा ऐश्वर्य 
उनके तेज में छिपा हुआ है। उसके दश न, तौनों लोक के आणी 
हे सद्दित करते हैं. और अपना अद्दोभाग्य मानते हैं । हम देवता 
भी उनके द्श न करने को उत्करिठत रहते हैं, तथा दर्शान पाकर 
गदूगद्‌ दो जाते हैं । उन सहासद्याव को सबसे सहान्‌ मान कर 
तीनो लोक-रवग,' झत्यु और पावाल--फे प्राणियों ने उनकी 
भहापूजा की है । वे हो बत्रिलोकीनाथ तुम्हारे यहाँ आने 
याले हैं । हे देवालुप्रिय, वे तिलोक की विभूति--मद्दामहान जब 
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पघारें, तत्र तुम उन मंगलमय प्रभु की बन्दना करना और 
भक्ति-भाव-सहित अपने यहाँ लाकर शय्या संथारा आदि प्रति 
लाभित करना । 

देवता ने यह सूचना भगवान महावीर के पघारने के विषय में 
दी है । भगवान्‌ महावीर को, मद्ामद्वान्‌ इसलिए कहा जाता है 
कि उन्होने किसी जीव को मत मारो' धह महान्‌ उपदेश दिया 
था। भगव्रान्‌ महावीर, वीनों काल को जाननेवाले और तीनों 
लोक को देखने वाले थे । उनमें यह शक्ति, सम्यकज्ञान, सम्यक्‌ 
दशेन और सम्यक्‌ चरित्र उत्पन्न हो जाने से प्रकट हुई थी । 
यद्यपि सम्यक्‌ ज्ञान दशेन और चरित्र, आत्मा में सदा ही विय- 
मान रहते हैं, लेकिन वे कर्मों के आवरण से ढके रहते हैं । जब 
उन पर से कम रूपी आवरण हट जाता है, तब थे सम्पूर्ण रूप 
से प्रकट द्ो जाते हैं। भगवान मद्दावीर, कमे रूपी आवरण को 
नष्ट कर चुके थे, इससे उनका संपूर्णज्ञान दशन और घारित्र प्रकट 
हो गया था | आत्मा और परमात्मा में यही शअन्तर है । आत्मा 
के सम्यक्‌ ज्ञान दर्शन तथा चारित्र, कमें रूपी आवरण से ढँके 
रहते हैं, ओर परमात्मा के सम्यक्‌ ज्ञान दशेन तथा चारित्र पर 
कम का आवरण नहीं होता । जब आत्मा अपने सम्यक्‌ ज्ञान 
दर्शन और चरित्र पर से कम का आवरण हटा देता है, फर्मो 
को नष्ट कर देता है, तब वह परमात्मा बन जाता दै। 


१७ सकडालपुत्रश्नावक 


“बौद्ध पव” नामकी ऐतिहासिक पुस्तक में लिखा है, कि 
सिंदल भाषा में जो बौद्ध श्रन्थ है, उसके अनुसार उस समय में 
पूरकाश्यप, मंखज्ीपुत्र-गौशालक, अजित केश कंचल, छुकुध- 
कात्यायन, संजय वेलास्थिपुत्र, और निमंथ ज्ञावपुत्र, ये छः वीथे- 
छुर थे । हो सकता हैं. कि उक्त पुस्तक की बात सही दो, लेकिन 
यह बात निर्विवाद है कि भगवान महावीर का तीथंड्डर पद्‌ जिस 
प्रकार स्वेज्ष आदि विशेषणों और गुणों से विभूषित था, वैसा 
दूसरे किसी का नहीं था। भगवान महावीर का नास निम्न॑थज्ञातः 
पुत्र भी है | देवता ने भगवान महावीर का जो परिचय दिया है, 
वह उनके विशेषणों सहित दिया है । 

देवता ने, भगवान महावीर के पधारने की सूचना देते हुए 
सकडाल पुत्र से कह्दा है, कि उन महामहान की पूजा, तीनों लोक 
के प्राणियों ने की है। देवता के इस कथन का यह अथ नहीं 
है, कि तीनों लोक के प्राणियों ने भगवान की पूजा जल, पुष्प, 
धूप दीप आदि से की हो । इस प्रकार से पूजा की जाने पर तो, 
भगवान महावीर के “महासद्वान' विशेषण की साथ्थकता ह्वी जाती 
रहेगी । क्योकि, 'मत मारो” उपदेश जल, अग्नि, वनस्पति आदि 
के जीवों के लिये भी है। जल, पुष्प आदि से पूजा की जाने पर, 
इनमें के जीव अवश्य दी मरेंगे, जिनको अपने लिये मरने देना 


भगवान को कदापि स्वीकार नहीं हो सकता। इसके सिवा; 
२ 


रे 
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'पूजा, पूज्य के अनुसार हुआ करती है। संसार में भी देखा जाता 
है, कि लोग ठाकुरजी की पूजा चन्दन, पुष्प आदि से करते हैं 
ओर सैंरोंजी की पूजा, तेल वालले आदि से | तेल बाकले से 
ठाझुरजी की पूजा करना, ठाकुरज। की अवज्ञा मानी जातो है। 
इसी प्रकार जिन भगवान ने संसार के किसी भी जीव को न 
मारने का उपदेश दिया है, उनकी पूजा जल पुष्प आदि से करके 
उनमें के जीवों का नाश करना--पूजा फे नाम पर-भगवान की 
अवज्ञा होगी । इसलिये देवता के कथन का यह 'अरथ-कि जल 
पुष्प आदि से भगवान की पूजा की--कदापि नहीं हो सकता | 
भगवान महावीर को पूजा किस प्रकार की जाती थी, इसके लिये 
ओपपातिक सूत्र में प्रमाण मिलता है। भगवान महावीर के परम 
अक्त राजा कोखिक ने भगवान की पूजा की है, उसका वर्णन 
ओपपातिक सूत्र में निम्न प्रकार से है :-- 
समझ भगवं महावीर पंचविहेणं अमिगमेणं शअभिगच्छई 
तंजहा--सच्चित्ताणं दव्वाणं वीउसरणयाए श्रचित्ताणं दव्वाणं 
अविउसरणयाए, एगसाडियं उत्तरासगं करणेणं, चक्खु फासे 
अंजलि पर्गहेणं मणसोएगचभाव करणेणं, समणं भगवं 
महावीर तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिण करेइ तिक्खुचो थ्रायाहियं 
पयादिण करेता वंदंति णमंसित्ता, तिविद्याए पण्जुवासणयाए 
पज्जुवासंति तंजदा काइया वाइया साणसियाए-कादयाताव संकु- 
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इयाप्गहत्थपाए सुस्छुसमाणे णमंसमाणे अभिमुद्दे विणएण पंज- 
लिख्डे पज्जुवासंति, वाइयाएजंज॑ भगवंत घागरेइ तेंत॑ एहमेय 
भंते | तहसेय॑ भंते | अवितहमेय भंते ! असंदिद्धमेयं भंते 
इच्छियमेयं भंते ! पडिच्छिय मेयं भंते ! इच्छियपडिच्छियमेयं 
मंत्ते। से जहेणं तुज्मे वद्‌द अपडिकूलमाणे पब्जुवासंति, माण- 
सियाए महता संवेगंजणइत्ता, तिव्व धम्माणुरागस्ते पब्जुबासंति ॥ 
भर्धथाव--राजा कोणिक, पाँच कमभ्रिगम करके भगवान महावीर 
के पास गया। वे पाँच अभिगम इस प्रकार हैं--१ पान फूछ आदि 
सचित द्वव्य दूर किये, २ भवचित द्रध्य वखआमभषणादि -पास दी रखे; 
3 पक पट-दुपट्ट -का उत्तरासंग किया, ७ भगवान को देखते ही दोनों 
हाथ जोड़ कर अपनी आँखों के पास छगा लिए, और ५ मन को दूसरी 
भोर से रोक कर भगवान की भक्ति में एकीमाव किया । इस प्रकार पाँच 
अभिगम करके राजा कोणिक श्रमण भगवान महावीर के पास गया भौर 
अमण भमदान महावीर को तिक्खुत्ता के पाठ से घन्दना नमस्कार किया 
तथा तीन भ्रकार सेन्‍नमन से, चचन से, शरीर से-अ्रभु की पुजा-सक्ति 
करने लगा । शरोर सन जोर वचन से क्ोणिक राजा ने इस प्रकार उपसना 
की । हाथ पाँव सिकोड़ कर, दोनों हाथ जोड़ नम्नता तथा विनय-पूर्दक 
भगवान्र के सामने वेठ गया जौर भगवान की सुश्रुपा करने छगा। इस 
प्रकार शरीर से भक्ति-उपासना करने छगा । जैसेजेसे सगवान चचन उच्चारते 
थे, पैसेतैसे-हे भगवान ! ऐसा ही है,हे भगवान ! तथ्य है; हे भगवान्‌ ! 
भवध्य ही ठष्य है; हे भगवान ! सन्देद्द रहित है; हे भगवान ! में इच्छा 
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हूँ, हे भगवान ! मैं विशेष इच्छता हूँ और भापने जो कुछ कहा, वह भप्रति- 
कूड़ है--कह कर भगवान्‌ की वचन द्वारा सेवा-मक्ति करने लगा । मन में 
महान्‌ वैराग्य भाव धारण करके, एवं तीत्र धर्मानुरागरक्त बनकर, मन 
द्वारा भगवान की सेवाभक्ति करने रूगा । 


इस पाठ से प्रकट है, कि भगवान महावीर की पूजा तीन 
प्रकार से की जाती थी। मानसिक, वाचिक, और कायिक। 
भन में उनका ध्यान करना, स्मरण करना--मानसिक पूजा है। 
वचन से उनके गुणगान करना, वाचिक पूजा है और पांचों अंग 
झुका कर नम्रता पूवेक नमस्कार करना, कायिक पूजा है। 

भगवान वीवराग की पूजा, इसी प्रकार होती है । जो पदार्थ 
राग पैदा करने के कारण माने जाते हैं, उन्हे बीतराग भगवान 
पर चढ़ाना, या भेंट करना, पूजा नहीं, किन्तु उनकी अवज्ञा है । 
राग पैदा करने वाली वस्तुओ को तो, भगवान पहले ही त्याग 
चुके हैं । उन त्यागी हुई वस्तुओ को, जिनने त्यागी है उन्हीं पर 
चढ़ाना, उनकी पूजा नहीं है । 

सकडालपुत्र को, भगवान महावीर के पधारने की उक्त प्रकार 
से सूचना देकर, देवता चला गया। इधर सकडालपुत्र, देवता 
की सूचना पर से-विचार करने लगा, कि देवता ने जिन महा- 
महान के आने की सूचना दी है, वे महामह्यान मेरे गुरु गौशालक 
फे सिवा दूसरे फौन दो सकते हैं ? सकडालपुत्र, गौशालक का 


१ सकडालपुन्नश्नावक 


'पूण-भक्त था, इसलिये देवना। ने--भगवान भद्दावीर के लिये, 
जो विशेषण कहे थे, वे सब विशेषण उसे गोशालक फे लिये ही 
जान पड़े । वह, रात भर यह विचारता हुआ प्रसन्न रहा, कि 
कल मेरे अ्रमु गौशालक पधारने वाले है ! मैं उन्हें धन्दना नम- 
'स्कार ककू गा ! 

यह बात दूसरी है, कि सकडाल॒पुत्र एक मिथ्या सत का 
अनुयायी था ओर जिस गोशालक के प्रति उसके हृदय मे भक्ति 
है, वह गोशालक, उस भिथ्या-मत का संस्थापक एवम्‌ प्रचारक 
था, इसलिये सकडालपुत्र की श्रद्धा-भक्ति भिथ्या है, लेकिन 
उसके हृदय में गोशालक के श्रति जो श्रद्धा-भक्ति है, वह दृढ़ता 
की अपेक्षा से अलुकरणीय है। सकडालपुत्र की यह अनुकरणीय 
भक्ति की धारा, थोड़े ही समय में भगवान महावीर की ओर 
बहने लगेगी, उाच समय इसकी यह श्रद्धा-भक्तति शुद्ध और 
सत्य होगी। अभी सकडालपुत्र की श्रद्धा-भक्ति, मिथ्या अवश्य 
है, लेकिन उसके हृदय का गुरु-मेम--उसके हृदय की नश्नता एवम्‌ 
सरलता“बिना सराहे नहीं रहा जा सकता । उसकी यह श्रद्धा- 
भक्ति, इस बात की शिक्षा देती है कि जब सकढालपुत्र अपने- 
सिथ्या सत के संस्थापक-गुरु फे प्रति इतनी भक्ति रखता था, 
“तो सत्य-ध्म-प्रचारक गुरू के प्रति लोगों की श्रद्धा-भक्ति केसी 
जोनी चादिए ! 
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दूसरे दिन पोलासपुर नगर के बाहर, सहस्राम्र-वन नाम के 
उद्यान में भगवान महावीर पधारे। आकाश में घूमनेवाले घर्म> 
चक्र एवम्‌ वनपालादि द्वारा नगर-निवासियों को भगवान के 
पधारने की सूचना मिली । नगर मे से, नर-नारियों के कुण्ड 
भगवान के दर्शन करने के लिए सहस्राम्र-वन उद्यान की ओर 
चले । सकडालपृत्र को खूबर मिली, कि सहस्राम्न-बन उद्यान में, 
श्रमण भगवान महावीर पचघारे हैं । यह खबर पाकर सकडालपुत्र' 
भी, स्नानादि से निव्ृत्त हुआ और मंगल वल्ल तथा बहुमूल्य 
आभूषण पहिन कर, दशन करने के लिए जाते हुए मनुष्यों के 
साथ सहस्राम्रवन-उद्यान की ओर चल पड़ा ! 
भगवान के दर्शन करने जाते समय-ग्रहस्थो के लिए--स्नान' 
से निवृत्त होने का पाठ, शाख में स्थान-स्थान पर मिलता है । 
इससे प्रकट है, कि उस समय के लोग--ग्रहस्थ होने के कारण, 
स्नान किया करते थे, लेकिन श्रावक लोग. अपने लिए यह 
नियम बना लेते थे, कि मैं स्नान में इतने परिमाण से अधिक 
यानी व्यय न करूँगा । जैसे कि आनन्द श्रावक ने, भगवान से' 
नियम ले लिया था। भगश्ान का यह उपदेश है, कि गृहस्थ, 
प्रत्येक वस्तु के भोगोपभोग की सीसा कर ले। सीमा कर लेने 
पर, सांसारिक काम भी नहों रुकते, वस्तु का दुरुपयोग भी नहीं 
होता, लालसा भी सीमित हो जाती है ओर आरम्भ भी अधिक 


की ४ थक 
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शाह्षों में, स्नान से निवृत्त होने के पाठ के साथ ही मंगल- 
वल्ल पहिनने का पाठ भी पाया जाता है। संगल-वस्न का मतलब, 
वे वस्र हैं, जो संगल के ्योतत दो। संसार में आज भी दोः 
प्रकार के वल्ध देखे जाते हैं ; एक मांगलिक और दूसरे अमांग- 
लिक । यूरोपियनों में जब्र कोई मर जाता है, तब वे लोग 
काले वस्र॒ पहिना करते हैं। उनसें काले वस्र पदिनना, 
अमंगल-सूचक है । इसके विपरीव जो वबद्ध पहिने 
जाते हैं, वे अम्ल के दयोतक नहीं माने जाते । भारत में भी, 
सिर पर सफेद और अस्त-व्यस्त बस्र बाँधना, अमंगल का 
सूचक माना जाता है और पीले वस्र पहिनना, मंगल माना 
जाता है। इसी प्रकार की कोई पद्धति पूवे समय में भी रही 
होगी, इसीसे भगवान महावोर के पधारने पर, अपनी प्रसन्नता 
प्रकट करने के लिए तथा, भगवान का पघारना हमारे लिये 
मंगल-प्रद है, यह जवाने के लिये उस समय के लोग देश-काल- 
भचलित मंगल वल्ल पहिना करते थे। 

सहल्ाम्रवत्त उद्यान में पहुँच कर, सकदडालपुन्न ने देवता के 


ऊयनाजुसार-भगवान महावीर को प्रदक्तिणा सहित्त 


हित्त चन्दना 
नमस्कार किया। 


सव लोगों के वन्दना-नमस्कार कर चुकने और यथा-स्थान 
जे 
बेठ जाने पर, भगवान महावीर अपनी पवित्र वाणी से सबको 
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उपदेश देने लगे । भगवान की वाणी से उस समय किस उपदेश 
की धारा बह्दी थी, यद्द निश्चित रूप से तो नहीं कहा जा सकता, 
लेकिन भगवान की सकडालपुत्र से फिर जो चात-चीत हुई, उस 
पर से--अनुमानतः भगवान ने निम्न उपदेश फुरमाया था-- 
ऐ संसार के प्राणियो ! आ्राज तुम लोग जिस संसार में भूल 
रहे हो, उस संसार से तुम्हारा हित नहीं हो सकता। संसार, 
कुश-भंगुर और अनित्य है--इ सके प्रत्येक पदाथ जड़ है-तेकिन तुम 
अविनाशी तथा चेतन्य हो । चैतन्य एवम अविनाशी होकर नाशवान 
जड़ को अपना मानना, मद्दान्‌ भूल है । तुम्हारा दित तभी होगा, 
जब तुम संसार के पदार्थों को जड़, नश्वर, एवम सार-रहित 
मान कर इनसे मोह छोड़ दो और श्पने चैतन्य-स्वरूप पर 
विचार करो | अपनी चैतन्यता का विचार फरते रहने पर एक 
दिन वह होगा, जब तुम जीवन-मुक्त द्दोजाश्रोगें। जीवन-मुक्त 
होने पर, न तो तुम्दे इस संसार में पुन:-पुनः जन्म होना परेगा, 
न मरना पड़ेगा, न इसमें होनवाले संयोग-व्रियोगादि के, दस 
ही उठाने पड़ेंगे। इसलिये, संसार से मोदद छोड़कर, अपने 
चैतन्य-रूप पर विचार करो | 
संसार से मोह छूटने और श्पने चैतन्य रूप पर विचार 
करने की छमता, संयम से होती है। संयम, मन तथा डल्द्रियों 
के निगेध से होता है, और मन तथा हन्द्रियों का निरोष, त्याग 
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ख्या, संत्षिप्र में ही बतलाई है, पूर्ण व्याख्या सममने-सममाने के 
लिये तो विशेष समय की आवश्यकता है । 

धम में, पुरुपाथ प्रधान है। विना पुरुपार्थ, किसी भी कार्य 
में सिद्धि नहीं मिलती, तो धर्म में--विना पुरुषार्थ--सिद्धि कैसे 
मिलेगी १ यद्यपि कुछ लोग, ईश्वर, काल, खभाव और होनहार 
को कर्ता अवश्य मानते हैं, लेकिन दूसरे को: कत्ती मान कर आप 
बेठे रहना--अपने-आपको कहुत्व से मुक्त सममना--भूल है । 
, काल, स्वभाव और होनद्वार, को लोग जड़ मानते हैं । जड़ अपनें- 
आपको ही नहीं सममता, तो वह काय सम्पादन में समथ केसे 
हो सकता है ? रही इंश्वर की वात | इश्वर, कोई व्यक्ति विशेष 
नहीं है, और वेसे सभी आत्मा ईश्वर हैं, लेकिन पूर्ण ईश्वर वही 
श्रात्मा है, जो राग-हेंप रहित हो गया है । यदि संसार के सब 
प्राणी राग-हेष रहित हो जावें तो सभी ग्राणी इंश्वर बन जावें।' 
इस सांसारिक आत्मा की अपेक्षा से तो ईश्वर कत्तों हो सकता 
है, लेकिन यदि ईश्वर का अस्तित्व आत्मा से भिन्न माना जावे, 
तो यह भूल भी है और इस प्रकार के इश्वर को कर्ता मानने से 
अनेक वाघाएँ भी होंगी | ईश्वर, आत्मा से भिन्न नहीं है, किन्तु 
कर्म-बन्धन रद्दित शुद्ध आत्मा दी ईश्वर है । इसलिए श्रत्येक 
प्राणी, अपने सुख-ढुःख द्वानि-लाभ आदि का कर्चा है। यह बात 
दूसरी है, कि निर्मित्त रूप से दूसरे भी का हों, लेकिन प्रधान 
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कर्ता आत्मा ही है। कचो, प्रत्येक--अच्छे या बुरे--कार्य, पुरु- 
पाये से दी कर सकता है, इसलिये धर्म में भी पुरुषार्थ ही 
प्रधान है। अतः आत्मा को कर्ता और पुरुषा्े को 
प्रधान साधन मानकर घम्मं की शरण आओ, जिससे तुम्हारा" 
करयाण हो और संलार-विच्छेद करके मुक्ति प्राप्त कर सको । 
भगवान का उपदेश समाप्त हो चुकने पर, चारों ओर धन्य- 
धन्य और जय-जय की ध्वनि होने लगी । सब श्रोता, भगवान: 


के उपदेश को सुनकर आहुद्गादित थे, लेकिन सकडालपुत्र कुछ 
ओर ही सोच रद्ा था । बढ खोच रहा था, कि देवता ने किन 


महामद्दान्‌ के आगमन की सूचना दी थी ? क्या उससे इनस-- 
श्रमण भगवान महावीर--के लिये ही मुकसे कद्दा था, कि 
वन्‍्दना-नमस्कार करना ओर स्थान, पाट-पाटले आदि पतिला- 
भना ? में तो सोचता था, कि देवता ने मेरे धमोचायें--गोशा- 
लक--के पधारने की सूचना दी है, लेकिन जान पड़ता है कि. 
देवता ने उनके विषय में नहीं, किन्तु इन्हीं के विषय में सुचना” 
दी थी । क्योंकि, यदि वह सूचना मेरे शुरु के विषय में दोती, 
तो वे--मेरे गुरु गोशालक--अवश्य पधारते। वे नहीं पधारे और 
श्रमण भगवान महावीर पधारे हैं, इसलिये निम्।िय दी, देवता 
की दी हुईं सूचना, भेरे गुरु के विषय में नहीं थी, इन्द्दीं के विषय 
में थी। यद्यपि ये मेरे शुरु नहीं हैं, फिर भी देवता के कथनाजु- - 
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“सार झुझे इनकी सेवा करनी चाहिए। 
सकडालपुत्र, अपने मन में इस प्रकार के संकल्प-विकल्प 
कर रहा था, इतने ही में भगवान महावीर ने सकडालपुत्र से 
पूछा कि, सकडालपुत्र, कल जब तू अपनी अशोकवाटिका में 
बैठा था, तब--क्या तेरे पास एक देव आया था और उसने 
मदामहान्‌ के आगमन की सूचना देकर तेरे से यह भी कहा शा, 
' कि उन महामहान्‌ को वन्दना-नमस्कार करना, तथा भात, पानी, 


पाट आदि प्रतिलाभना ९ 
भगवान का प्रश्न सुनकर, सकडालपुत्र चकित रह गया | 


उसने नम्रता-पूर्वक उत्तर दिया कि--हाँ भगवन्‌, देवता श्राया 
था और उसने ऐसा कद्दा था। सकडालपुत्र का 5त्तर सुनकर, 
भगवान ने उससे कहा कि--घउस देवता के चले जाने पर, तरे 
मन में ये विचार भी आये थे कि, देवता के कद्दे हुए गुण, मेरे 
गुरु गौशालक में दी दो सकते हैं, लेकिन है राकडालपुत्र, 
देवता ने गौशालक का आगमन नहीं दर्शाया था, यह तू निश्चय 
सममत । 
सकडालपुत्र को, यद्द विचार कर श्राश्रव हो रहा था, हि 
भगवान ने इन श्रप्रकट वालों को कैसे जान लिया | श्रश्नकट बाल 
भगवान से सुनकर, सकडालपुत्र को विश्वास हो गया, हि भग- 
- बान महावीर द्वी मद्दामद्ाद, सत्पन्न लान-दर्शन के बार शरीर 
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तथ्यकम से प्राप्त सम्पदा से समृद्ध हैं, तथा देवता ने कल इन्हीं फे 
विषय सें सूचना दी थी । देवता की सुचनानुसार इनसे, मेरी: 
दूकान पर पधारने की ग्राथैना करनी चाहिए। 

सकडालपुत्र ने, भगवान महावीर को वन्द्ना-नम्स्कार करके, 
उससे श्राथेना की कि, नगर के बाहर मेरी पाँचसौ दूकाने हैं; कृपा 
करके आप वहाँ पधारिए, वहाँ आपको सब प्रकार से सुविधा 
होगी । 

सकडालपुत्र को विनम्न-प्राथना देख-सुनकर, भगवान ने: 
उसके यहाँ पधारना स्वीकार किया और पधारे | सकडालपुत्र की- 
निर्दोष दूकान में भगवान विराजे । देवता के कथनानुसार, सक- 
डालपुत्र ने पा>-पाटले आदि प्रतिलाभ कर, भगवान की सेवा की। 

भगवान, त्रिलोकीनाथ हैं, लेकिन उनका एक छोटे-से-छोटा 
भक्त भी, उन्हें वश में कर लेवा है। उनके पास, जाति-पाँति या: 
ऊँच-तीच का भेद-भाव नहीं है। यदि भगवान, जाति-पाँति या 
ऊअँच-नीच का भेद सानते होते, तो जिनकी सेवा के लिये इन्द्र 
भी लालायित रहता है, वे भगवान, सकडालपुत्र ( जो जाति का 
कुम्हार है ) के यहाँ न पधारते । भगवान, सर्वज्ष हैं, वे यह 
जानते हैं कि इसके यहाँ अप्रि, पानी, मिट्टी, चाक घूमने आदि: 
का बहुत आरस्भ होता है, और सकडालपुतन्न ने यह भी प्रकट 
कर दिया था कि, मेरी पाँचसौ दूकानें हैं, फिर भी भगवान ने ई 


रॉ 
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उसके यहाँ पधारने और विराजने में, इस आरम्भ का विचार 
नहीं किया । इससे प्रकट है, कि भगवान ने सकडालपुत्र के इस 
आरम्भ की अपेक्षा उसमें आन्तरिक गुण विशेष देखे । यदि 
ऐसा न होता, तो भगवान उसके यहाँ पघारते ह्वी क्यों ? उसके 
यहाँ भगवान यह दृष्टि में रख कर ही पधारे होगे, कि सांसारिक- 
जीवन, निरारमन्भी नहीं हो सकता, हाँ, अल्पारम्भी हो सकता है 
ओर सकडालपुत्र का जीवन, महारम्भी नहीं है । वथा इस 
-आरंभ के साथ ही इसमें आन्तरिक गुण विशेष हैं । 

भगवान, सकडालपृत्र के यहाँ पधारे इससे यह शिक्षा 
'मिलती है कि, जाति-पाँति या सूक्ष्म दिसा के कारण किसी से 
घृणा करना--किसी को पापी कहना--छचित नहीं है । 

भगवान की सेवा से अवकाश प्राप्त करके, सकटालपुत्र 
अपना काय करने लगा । उसने, मिट्टी फे--चाक द्वारा बनाये 
हुए--फच्चे वतेन--धूप और वायु द्वारा सुखाने के अभिप्राय से- 
घर में से निकालकर बादर रखे । 

यद्यपि, सकडालपृत्र के यहाँ पर्याप्र नौकर-चाफर थे, लेकिन 
चह खर्य भी कार्य करता थां। केबल नौकरों के मरोसे, या प्रेत 
फे आधार पर ही रसका जीवन न था। पूर्व समय के लीग 
अपना व्यवसाय नौकरों के ही आयाधार पर नहीं छोड़ देते थे, न 

यह विचार कर अकमस्य द्वी वन जाते थे, कि हमारी सम्पर्ति 
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से कारोबार हो रहा है, इसलिये हस काम क्यों करें ! जिस 
समय ऐसा था; उस समय--आज की तरइ--पूँजीपतियों के 
प्रति भमजीवियों के हृदय में दवेष भी नहीं होता था । क्योंकि, 
जिस प्रफार श्रमजीवी काम फरते थे, उसी प्रकार उनके खामी 
पूँजीपति--भी काम करते थे और जिस रहन-सहन से एूँजीपति | 
अपना जीवन-निवोह करते थे, उसी रहन-सहन से अपने यहाँ 
काम फरनेवालों के जीवन-निवोह का भी ध्यान रखते थे । 
भगवान, जानते थे कि, सकडालपुत्र, गौशालक का अछु- 
चायी है और होनहार फो साननेवाला है। सकडालपुत्र की इस 
मान्यता को छुड़ाकर, उसके हृदय में पुरुषाथवाद की स्थापना- 
करने के उद्देश्य से ही, भगवान, सकडालपुत्र के यहाँ पधारे थे । 
भगवान, अपनी सर्वेज्षता से यह जानते थे, कि अब सकडालपुत्र 
फे मिथ्यालमोहनीय कम का अन्त हो रदह्य है, इसलिये इस 
समय इसे सच्चे धर्म का स्वरूप बताने पर, यह उसे घारण कर 
लेगा। भगवान ने यह जानते हुए भी सकडालपुत्र फो समझाने 
का पुरुषाये किया, होनद्वार के भरोसे नहीं रहे । 


जिस समय, चाक से उतारे हुए मिट्टी के कच्चे बर्तन बाहर 
धूप में रखे थे, चह समय भगवान ने सकडालपुत्र को सममाने 


के लिये उपयुक्त समझा। भगवान ने, सकडालपुत्र से पूछा कि- 
'सकटालपुत्र, ये मिट्टी के चत्तेन किस प्रकार बने हैं ९ 
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जो भगवान, त्रिलोकन्न और त्रिकालज्ञ हैं, क्या वे यह नहीं 
जानते कि मिट्टी के वर्तन किस प्रकार बनते हैं ? थे, सब-कुछ 
जानते थे--उनसे कोई बात छिपी हुई नहीं थी--लेकिन उद्देश्य 
की सिद्धि के लिये भागवान ने, सकडालपुत्र के मुख से ही यह 
कहलाना उचित सममा, कि ये बतन किस भ्रकार बने हैं ! 

भगवान के श्रश्न के उत्तर में, सकडालपुत्र ने कहा कि-- 
भगवान, इन बतेनों को बनाने फे लिये पहले मिट्टी लाई गई। 
उस मिट्टी में, राख आदि मिलाई गई और पानी से भिगो कर 
वह खूब रोंदी गई। जब मिट्टी, बर्तन बनाने के योग्य हो गई, 
तब उसे चाक पर रखकर ये बतन बनाये गये । 

भगवान ने, सकडालपुत्र से पूछा क्रि--सकडालपुत्र, ये 
मिट्टी के बर्तन, पुरुषार्थ से बने हैं, या बिना पुरुषा्थ ही बने हैं ? 

भगवान का यह प्रश्न सुनकर, सकटाल्पुत्र को श्रपनी 
मान्यता का ध्यान आगया | वह समझ गया कि, भगवान मठा- 
बीर, मेरे गुरु के सिद्धान्त के स्थान पर, अपना सिद्धान्त सिद्ध 
करना चाहते हैं | वह, भगवान के प्रश्न के दत्तर में कहने लगा 
कि--भगवान, जो कुछ भी होता है, वह सत्र होनहार से ही 
होता है, पुरुषार्थ से कुछ नहीं द्वोता । मिट्टी के वतन बनाने में 
हमने जो-कुछ किया है, वह सब होनद्ार के वश हो कर | दस: 
लिये, ये मिट्टी के बर्तन, पुरुषाथ के अभात्र श्रौर होनद्ार है 
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सफडालपुत्र से भगवान फिर कहने लगे कि--सकडालपुत्र, 
तू ने अभी जो-छुछ कह है, उससे तो पुरुषाथे की दी सिद्धि होती 
है। ये मिट्टी के वर्वन, पहले नहीं थे, किन्तु बनाने से बने हैं, 
श्ौर जब वनाने से बने हैं, तो इनके बनाने में क्रिया अवश्य ही 
की गई है। क्रिया है, तो कर्त्ता भो अवश्य है । क्योकि, बिना 
कत्तो के क्रिया नहीं हो संकती और बिना क्रिया के, कम नहीं 
होता। क्रिया, कर्ता के पुरुषाथ से दी होती है, पुरुषाथ 
के अभाव में क्रिया नहीं होती । इस प्रकार इन बतेनों के बनने 
में पुरुषार्थ की ही प्रधानता है। कारण के होने पर कचा के 
पुरुषार्थ से द्वी, काये होता है। प्रत्येक काये में कारण 
और करती की आवश्यकता है। इन बतेनों को बनाने के लिये 
जो मिट्टी लाई गई चह मिट्टी बतनों का-उपादान-कारण है ।.फिर 
मिट्टी में राप आदि मिलाई गई, तथा पानी डाल कर रोंदी गई । 
इस बतेन घनाने के लिए तैयार मिट्टी फो बर्तन” नहीं कह सकते, 
हाँ, पानी राख आदि,बतेन के निमित्त -कारण अवश्य हैं । फिर 
मिट्टी को चाक पर रख कर, कत्तों द्वारा विशेष प्रकार की क्रिया 
को गई, तव बतेन बने। बतेल बनाने में,चाक भी निभित्त--कारण: 
रहा। इस प्रकार, उपादान-कारण, निमिच्त-कारण, तथा कत्तो छे 
होने ह बतेन बने हैं और कत्तो द्वारा की गई बतेन बनाने की्‌ 
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क्रिया, पुरुषाथ से ह्वी हुई है। इसलिये, इन मिट्टी के बर्वनों को 
बनाने में, पुरुषार्थ की ही प्रधानता है | 

सकडालपुत्र ने, भगवान की बात सुनकर भी यही कहा 
कि भगवान, इन बतेनो के वनने में पुरुषार्थ की प्रधानता नहीं 
है, किन्तु द्ोनद्वार की ही अ्धानता है । ये बर्तन, भवितव्यता से 
दीबने हैं। .' 

भगवान ने सकडालपृन्न से कहा कि, यदि ये वतन होनहार 
से ही बने हैं-इनके बनने में पुरुषार्थ का अभाव है-तो एक प्रश्न 
होता है | वह यह कि, यदि कोई श्रादमी, इन बर्तनों को चुरा 
जावे, इधर-उघर विखेर दे, या इनको फोड़ डाले, तो तू. उस 
आदमी के साथ कैसा व्यवहार करेगा ? या तैरी जिस अग्नि- 
मित्रा स्री को जिसे तू बहुत प्यार करता है, उसपर कोई पुरुष 
बलात्कार करे, तो तू उस पुरुष पर ऋुद्ध तो न होगा ? 

भगवान का अन्तिम प्रश्न सुन कर, सकडालपत्र ने--पति- 
कत्तंव्य के आवेश में उतर दिया कि, है भगवान, ऐसे दुष्ट पर में 
अवश्य ही क्रोध करूँ, उसे दण्ड दूँ, लात, घूसे वथा लकड़ी से 
उस दुराचारी को मारूँ और आवश्यकता समझने पर, उसको 
जीवन-रहित भी कर डालें। 

सकडालपुत्र का उत्तर सुन कर, भगवान ने उससे कद्ा कि 
सकडालपृत्न, तेरा ऐसा करना तो तेरे सिद्धान्त के विरुद्ध होगा 


श्र 
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न १ क्योंकि, तू. अभी कह चुका है कि, जो-कुछ होता है, चह 
दोनहार' से दी होता हैं । जब तेरे कथनानुसार सब-कुछ : होनद्वार 
से ही होता है, तब उस वर्तेत चुराने, फोड़ने, फेकनेवाले' या 
तेरी क्ली के साथ दुराचार करनेवाले का अपराध ही क्‍या रहा, 
जो तू उसे इस प्रकार का दण्ड दे ? उससे जो-कुछ किया है, 
चह तेरे सिद्धान्तातनुतार--होनहार के वश होकर; फिर उसे, तेरे 
द्वारा दस्ड मिलने का क्या कारण ९ यदि तू ऐसे व्यक्ति को दण्ड 
दे, तव तो तूने होनद्वारवाद को नहीं माना, किन्तु परुषार्थवाद 
को माना ! यदि तूने' उसे दण्ड दिया, तव तो तेरा माना हुआ 
होनद्वाखाद भूठा ठद्ृस्ता है !' 

भगवान की' इस' बात ने, सकडालपुत्र का हृदय छिला दिया। 
बहू, विचार में पड़ गया और अन्त में इसी निश्चय पर पहुँचा, 
कि वास्तव में, होनहार के आश्रित रहकर हम कुछ नहीं कर 
सकते, लेकिन पुरुषाथ के द्वारा हम सव-छुछ कर सकते हैं। 
होनहाखाद से तो, जीवन सें आालस्य और अकरममण्यता आती हैं । 

पुरुषाथवाद का बोध पाकर, सकडालपुत्र ने भगवान को 
वन्‍्दना-नमस्कार किया और प्रार्थना की कि में आपकी युक्तिवों 
से सहमत होकर, पुरुषाथवाद को प्रधान एवम्‌ उपादेय तया होन- 
हाखाद को देय मानता हूँ । अत मेरी इच्छा, आपका फद्दा हुआ 
धर्म सुनने की है, इसलिए कृपा करके मुम्ते धर्म सनाइट।..* 
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सकडालपुत्र की प्रार्थना पर, भगवान ने उसको धर्म सुगाना 
प्रारम्भ किया। यद्यपि भगवान के कहे हुए पर्मोपरेश को और लोगों 
ने भी सुना, लेकिन इस समय सकडालपूत्र ही प्रधान श्रोत्ता था, 
इसलिए, सकडालपत्र को सम्मोधन करके, भगवान फर्गाने लगे-- 
हे सकडाल पुत्र ! दुर्गंति से निकाहकर सुगति में पहुँचागे 
वाला, घम ही है | घर्म की सहायता तिना, प्राणी मुगंति से 
नहीं निकल सकता, न सदूगति को ही प्राप्त कर सकता है । 
परलोक के लिये दिवकारी धर्म के मुगयतः दो भेद हैं, गृथ्- 
धर्म और चारिव्य-धर्म। सूत्रधगे का आचरण सिम्नरस्थ प्रसचनों पर 
श्रद्धा करना है । धर्म का प्रधान अंग श्रद्धा ही है । जनतऊक धर्म पर 
श्रद्धा न हों, तब तक, धर्म सम्बस्धी की गढ क्रियाएँ भी पूरी तरह 
साथक नहीं द्ोवीं | हसलिये केवली प्रसवित धर्म के 'त्रवरश्ग मे 
सब से पद्विला कार्य है, निम्नन्थ प्रवसनी पर श्रवा करना । भह थ 
दूसरे भेद चागित्र धर्म के दो भद £, एक आंगार सप्त 'ओी 
दूसरा श्रनगार धर्म | श्रागार घ्म बढ़ है जो सांसारिक का4 
करते हुए भी पाता जा सके, श्रौर श्रनगार धर्म बढ़ है, भो 
सांसारिक कार्यों को त्याग कर पाला जा सके । खागार परम का 
लिन करने बाले सांसारिझ कामो को करते द्वर वीरटऔीर सर्वदि 
कोर खनगार सम का या टरते कै तिशी 


हर क ह। व 
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सं समम्न छाये स्यांग कर, जेडन मो ४-४ 
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में जुटे रहते हैं । मो्त की पद्दिली सीढ़ी, आगार धर्म है ।:और 
दूसरी सोढी अबगार धम है। जो लोग, घर्म से दूर हैं, उन्हे अपली 
शक्ति का विचार करके--यदि ये अपने-आपको, अनगार घर्म 
'पालन करने में असमथ सम्भते हैं, तो उनके लिये-आगार घर 
खीकार करना तथा उसका पालन करना ही श्रेयस्कर है। 

आगार का अर्थ है 'सीसा! | आगार धर्म. पालन करनेवाला 
अपनी ल।लसा और अपनी आवश्यकता की, सीमा कर लेता है 
ओर उस सीमा के अन्दर रह कर अपना सांसारिक जीवन 
व्यतीत करता हे; तथा त्याग एवम्‌ सन्तोष को बढ़ाता हुआ, 
अपने-आपको अनगार धर्म पालन करने के योग्य बनाता जाता 
है। आगार घ॒र्म पालन करे वाला 'श्रमणोपासंक” कहलाता 
है। श्रमणोपासक का अर्थ है, श्रमण अथीत्‌ साधु या अनगार 
की उपासना करने वाला । साधु, अनगार धर्म का पालन करने 
चाज़ा होता है। श्रसमणोपासक आगार धर्म का पालन करता 
डुआ अनगार धर्म प्राप्ति की इच्छा रखता है और अनगार धर्म 
पालन करनेवाले साधु को श्रेष्ठ चथा आदश सान कर, उनकी 
प्पासना करता रहता है। आगार धम स्वीकार करने के लिये,वारद 
ब्रतों का धारण करना आवश्यक है । वे बारह ब्रतत ये हैं--स्थूल 
अहिसात्॒त,सत्यत्रत,अस्तयेय ब्रत : महा चर्यत्रत, परिमह-परिसाशज्नत, 
'दिशि परिमाणतत सोगोपभोग परिमाण व्रत, अनथ्थ दृए्ड निवर्तन 
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मत, साम्ायिक् ब्रत, देशावासिक ब्रत, पौषध बत, और अ्रत्िथि- 
संविभाग ब्रत। 
इन बारह त्र्तों को, धारण करके निरतिचार पालन करने 
वाला ही, आगार-घम का पूर्ण॑रूपेण--आराघक है। जो प्राणी, 
आगार धर्म का पालन करता हुआ, अनगार-घर्म को श्रेष्ठ 
मानता है, तथा 'अ्रमणों को उपासना करता है, वही श्रमणो- 
पाक्षक है। यद्यपि उत्तम तो अनगार धर्म ही है--अनगार धर्म 
का पालन करने पर ही, भ्राणी संसार के जन्म-मरण से मुक्त हो 
ख़कता है--लेकिन, अनगारधम के पालन की क्षमता न होने 
पर, आगारघर्म' का पालन करना भी भच्छा है। आगारधर्म 
पालन करते करते, प्राणी में अनगारधम पालने की शक्ति भी 
आजावेगी और इस प्रकार वह, संसार के जन्म-मरण से छुटकारा 
पाकर अपना कल्याण कर सकेगा । 
सगवान से घर्मापदेश सुनकर, सकडालपुन्न बहुत आनन्दित 

हुआ । उसकी इच्छा, आगारधर्मा खीकार करने की हुई । उसने 
भगवान से प्रार्थना की कि--है भगवान, आपके धर्म सुना कर मुझे 
ऋतकृत्य कर दिया। , में, अनगारधर्म पालने में अपने को सशक्त नहीं 
देखता, इसलिये मेरी इच्छा है, कि में आगारधम स्वीकार करूँ। 
दया करके मुझे वे वारह ब्रत घारण करा दीजिये, जिनको-आगार 
धर्म स्वीकार करने वाले के लिये--घारण करना आवश्यक है । 
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सकडालपुत्र की नम्न प्राथना सुन कर, भगवान ने उसे श्रावक 
के बारह ब्रत घारण कराये, और त्रत के वे अतिचार भी बता 
दिये, जिनसे चचना--त्रत पालन के लिये--आवश्यक है । 

भगवान से ब्रत घारण करके, सकडालपुत्र को वैसी ही 
प्रसन्नता हुई, जैसी निर्धन को धन ओर रंक को राज्य मिलने से 
हुआ करती दे । 

भगवान से न्रत धारण करके और भगवान को बन्दना 
नमस्कार करके, सकडालपुत्र--पोलासपुर नगर स्थित--अपने 
घर को आया। घर में, सकडालपुत्र अपनी अग्निमिन्ना पत्नी से 
कहने लगा कि--है प्रिये, मैंने, असण भगवान महावीर से धर्म 
सुनकर, आगारघमे को स्वीकार किया है । मुझे,अ्सण भगवान 
महावीर का धरम, दितकर और रुचिकर माछूम हुआ । मैं, तुम्हे 
भी यही सम्मति देता हैँ कि, तुममी जाकर श्रमण सगवान महा- 
वीर को चन्दूना नमस्कार और उनकी सेवा भक्ति करो, त्था उनके 
पास से-आ्रावक फे बारह न्नत रूप-आगारधर्म स्वीकार करो। 

अग्निमित्रा ने, पति की घात बड़े हप से सुनी और स्वीकार 
फी । तव सकडालपुत्र ने, अपने यहाँ रहने वाले एक व्यक्ति को- 
अग्निसित्रा फे लिये-धर्मरथ तेयार करके लाने की आज्ञा दी | 
सस्‍्नानादि से निवृत्त होकर तथा सुन्दर स्वच्छ एवं घमे सभा में 
जाने योग्य वर््र पहन फर--अपनो सखियों,सहित--अग्निमित्रा,” 


सकडालपुत्रश्नावक बह 


धमेरथ में सवार हुई और भगवान के दर्शन करने को चली । 
शास्त्र के उक्त कथन से प्रकट है, कि उस समय के लोग 
धमंसभा में जाने के लिये--और स्थान पर जाने के लिये पदिने 
जाने वाले घस्रो से-मभिन्न प्रकार के वस्र पहिनते थे | धर्म सभा 
में जाने के लिये, अमिमान-प्रदर्शक, स्वभाव में चंचलता उत्पन्न 
करने वाले एवं स्वयं के तथा दूसरों के हृदय में विकार-बृद्धि करने 
चाले वस्त्रों का उपयोग करना, धर्म का उचित सत्कार नहीं फरना 
है । सम्भवतः इसी भावना को लेकर उस समय के लोग-धर्म 
सभा में जाने के समय ऐसे बस्र पहिनते होंगे, जिनसे उक्त दोष 
उत्पन्न न हो | 
भगवान महावीर की, सेवा में उपस्थित हो, अग्निमित्रा शरीर 
उसकी सखियो ने भगवान को वन्दना नमस्कार झिया। भगवान 
महावीर ने, अग्निमित्रा सहित उपस्थित जन-समुद्ास को, धर्म 
सुनाया । भगवान के मुख से धर्म सुन कर, ग्निमित्रा, सह्नुत 
आनन्दित हुई, तथा भगवान को वन्दना नमस्कार करके प्राथना 
करने लगी कि-हे भगवान, में निम्रन्थ- प्रवचन को अरद्धती £ 
ओर आपने जो कुछ कद्दा है, उसे सत्य मानती हूँ । में, ठी ता हहर 
अनगारधर्म पालने मे तो असमथ हूँ, इसलिये-नॉँच शरद 
ओर सात शिक्षाव्रतरूप-यहसम्थ-बर्म, अंगीझार करना शाईर्ल 
हैं। कृपा करके आप, मुस्ते श्रायि झा के वार वत घारश करादीवि। 


४१ सकडडालपुत्नश्रावक 


अग्निमित्रा की विनम्र प्राथेना पर, भगवान ने, अग्निमित्रा 
'की श्राविका के बारह प्रत धारण फराये और उनके अतिचार भी 
बता दिये । 
भगवान से बारह त्रत घारण करके 'अग्निमित्रा, बहुत हित 
हुई और भगवान फो वन्दना समस्कार करके--रथ पर सवार 
हो--अपने घर को लौट आई । 
सकडालपुत्र, पहले आजीविक मत का अलुयायी था, और 
अब फेवली-प्ररूपित घम का उपासक ,हुआ है। जिस प्रकार 
उससे, केपली-प्ररूपित धर्म खीकार करके, ध्पतनी स्त्रीसे भी 
यही धर्म स्वीकार करने के लिए कह्ा-और अग्निमित्रा ने, भग- 
बन का ध्म स्वीकार भी किया-इसी प्रकार, सकडालपुत्र जब 
गोशालक-सत का अनुयायी वा था, तब भी उसने, अग्निमित्रा 
से गौशालक का सत स्वीकार करने के लिए कहा होगा-और 
अग्निमित्रा ले स्वीकार सी कियां होगा । अथोत्‌ , सकडालपुत्र 
फे साथ ही , अग्निमित्रा भी, आजीविकमत की अनुयायित्ती 
रही होगी। ऐसा होते हुए भी, जब सकडालपुत्र ने गौशालक 
का मत त्याग कर, भगवान महावीर का घ॒र्म स्वीकार किया, 
तथ अग्मिमिनत्ना ने भी-पति का अनुसरण करते हुए-यही किया । 
यह नहीं हुआ कि, उसने गोशालक के मत का पक्ष लेकर, पति 
को बात«्या कार्य-फा विरोध किया हो; या आप, गौशालक-मत 


सकडालपुन्रश्नावक ४० 


धर्मरथ में सवार हुईं और भगवान के दर्शन करने को चली । 

५ शासत्र के उक्त कथन से श्रकट है, कि उस समय के लोग, 
घमंसभा में जाने के लिये--और स्थान पर जाने के लिये पहिने 
जाने वाले वसल्लो से--भिन्न प्रकार के वस्र पहिनते थे | घर्म सभा 
में जाने के लिये, अभिमान-प्रदर्शक, स्वभाव में चंचलता उत्पन्न 
करने वाले एवं स्वयं के तथा दूसरों के हृदय में विकार-वृद्धि करने 
वाले वस्चों का उपयोग करना, घर्म का उचित सत्कार नही करना 
है । सम्भवतः इसी भावना फो लेकर उस समय के लोग--धर्म 
सभा में जाने के समय ऐसे बस्तर पहिनते होंगे, जिनसे 5क्त दोष 
उत्पन्न न हो | 

भगवान महावीर की, सेवा में उपस्थित हो, अग्निमित्रा और 
उसकी सखियों ने भगवान को वन्दना नमस्कार किया। भगवान 
महावीर ने, अग्निमित्रा सहित उपस्थित जन-समुदाय को, धर्म 
सुनाया | भगवान के मुख से धर्म सुन कर, अग्निमित्रा, वहुत 
आनन्दित हुई, तथा भगवान को वन्दना नमस्कार करके आर्थना 
करने लगी कि-हे भगवान, में निम्ननन्‍्थ- प्रवचन को श्रद्धती हूँ 
और आपने जो कुछ कह्दा है, उसे सत्य मानती हूँ | में, दीक्षा लेकर 
अनगारधर्म पालने में तो असमर्थ हूँ, इसलिये-पाँच अनुत्रत 
ओर सात शिक्षात्रतरूप-ग्रहस्थ-धम, अंगीकार करना चाहती 
हूँ। कृपा करके आप,मुमे श्राविका के बारह व्रत घारण करादीजिये। 


फडालपृश्रत्ताएक 
९ स्‌ 


अस्निमित्रा की विनम्र प्राथेना पर, भगवान ने) अग्निमित्रा 
को श्राविका के बारह परत धारण कराये और उनके अतिचार भी 
चता दिये। 

भगवान से बारह ब्रत धारण करके अग्निमित्रा, बहुत दपित 
हुई और भगवान को वन्दना नमस्कार करके--रवथ पर सवार 
हो--अपने घर को लौट आई । 

सकडालपुत्र, पहले आजीविक मत का अनुयायी था, और 
अब फेवली-प्ररपित धर्म का उपासक ,हुआ है। जिस प्रकार 
'उसले, फेवली-प्ररूपित घमें खीकार करके, धपनी द्रीसे भी 
'यही धम स्वीकार करने के लिए कद्दा-भौर अग्निमित्रा ने, भग- 
आन का धर्म स्वीकार भी किया-इसी प्रकार, सकडालपुत्र जब 
गोशालक-सत का अनुयायी बना था, तव भी उसने, अग्निमित्रा 
से गोशालक का सत स्वीकार करने के लिए कहा दोगा-और 
अग्निसित्रा ने स्वोकार भी किया होगा । अथोत्‌ , सकडालपुन्र 
के साथ दी , अग्विमित्रा भी, आजीविकसत की अनुयायिनी 
रही होगी। ऐसा होते हुए भी, जब सकडालपुत्र ने गौशालक 
का संत त्याग कर, भगवान महावीर का घसे स्वीकार क्रिया, 
तव अग्निमिन्रा ने भी-पत्ति का अनुसरण।करते हुए-यही किया | 
यह नहीं हुआ कि, उसने गौशालक के मत का पक्ष लेकर, पति 
को वातन्या कार्य-का विरोध किया हो; या आप, गौशालक-प्रत 


सकडालपुत्रश्नावक ए२ " 


की ही अज्ञुयायिनी रही हो । जिस समय ऐसा था, उस समय; 
दाम्पत्य-जीवन भी कलहपूर्वक नहीं, किन्तु सुख पूर्वक बीतता था। 
आज तो यह हो रहा है, कि पति जिस घम का अछुयायी है, 
पत्नी उसके विरोधीघर्म की अज्ञयायिनी है, और पत्नी जिस 
धरम की अनुयायिनी है, पति उसके विरोधी धर्म का अनुयायी 
है । पत्नी, पति के गुरु को कुगुरु, पति के घ्म को मिथ्या-घर्म 
ओर पति के धर्म-कार्य को पाप मानती है, तथा पति, पत्नी के 
गुरु को कुगुरु, पत्नी फे घर्म को मिथ्या धर्म एवम्‌ पत्नी के घम- 
कार्य को पाप मानता है | वह उसके घम्म तथा गुरु की निन्‍्दा 
करता है, और वह उसके धसे तथा गुरु की निन्‍्दा करती है । 
न पति ही, श्रपना माना हुआ धर्म, पत्नी को समका सकता है; 

न पत्नी ही, अपना माना हुआ धमे, पति को सममा सकती है । 

इस भ्रकार, धर्म भी दाम्पत्य-कलह का कारण बन रहा है । एक 
ही घर के लोग, और विशेषतः दम्पति, जब 'परस्पर विरोधी 
धर्म के अनुयायी हों, तब जीवन, सुखपूवंक बीते तो केसे और 
पत्नी, पति की धर्मसहायिका, तथा पति, पत्नी का धर्म-सद्दायक 
कैसे माना जावे ? ऐसी दशा में, यह भी केसे कदह्दा जा सकता 
है, कि इनमें परस्पर विश्वास है । हाँ; यह दशा, पारस्परिक अवि- 
खास की द्योवक अवश्य है । पूवे की जितनी भी कथाएँ हैँ, उनमे 
यह प्रमाण कहीं ही कहीं मिलता हे कि पति-पत्नी जीवन भर 


४३ सकठालपुत्रप्तावक 


मिन्न-मिन्न और परस्पर विरोधी धर्म के अनुयायी रहे हों । धल्कि 
यह अम्राण विशेषरूप से मिलता है, कि या तो पति फे स्वी पर 
किये हुए धर्म को, पत्नी ने भी स्वीकार किया-सैसे कि सकदाल- 
उन आनन्द आदि की पत्नियों ने-या पत्नी के स्वीकार किये हुए 
धर्म को, पति ने भी स्वीकार किया-जैसे कि चेलना रानी फे 
स्वीकार किये-हुए केवलीप्ररूपित-धा को, राजा श्रेशिक ने भी 
अपनाया था। ह 

इस कथन का यह अर्थ नहीं है, कि सहयोग की दृष्टि से, 
पति या पत्नी, किसी असत्य घर्म के उपासक वन जाव'। किन्तु 
वह अर्थ है कि परस्पर निर्णय करके जो सत्यधर्म हो, उसे 
स्वीकार करना उचित है । घर में एक व्यक्ति सत्यधर्म का उपासक 
हो और दूसरा श्सत्यपर्स का अजुयायी हो, तो शान्तिभंग 


होना स्वाभाविक है | इसलिये सत्यधर्म को पहिचानकर उसीका 
उपासक होना श्रेयस्कर है। 


सकडालपृतन्नश्नावक छर 


की ही अन्नयायिनी रही हो । जिस समय ऐसा था, उस समय; 
दाम्पत्य-जीवन भी कलहपूर्वक नहीं, किन्तु सुख पूवेक बीतता था। 
आज तो यह हो रहा है, कि पति जिस घमम का अनुयायी है, 
पत्नी उसके विरोधीघर्म की अनुयायिनी है, और पत्नी जिस 
धर्म की अनुयायिनी है, पति उसके विरोधी धर्म का अनुयायी 
है । पत्नी, पति फे गुर को कुगुरु, पति के घ्म को मिथ्या-धमे 
ओर पति के धरम-कार्य को पाप मानती है, तथा पति, पत्नी के 
गुरु को कुगुर, पत्नी फे घ्म को मिथ्या धर्म एवम पत्नी फे धम- 
कार्य को पाप मानता है | वह उसके धर्म तथा गुरु की निनन्‍्दा 
करता है, 'और वह उसके धर्म तथा गुरु की निनन्‍्दा करती है । 
न पत्ति ही, अपना माना हुआ धर्म, पत्नी को समझा सकता है; 
न पत्नी ही, अपना माना हुआ घमे, पति को सममका सकती है । 
इस प्रकार, धर्म भी दाम्पत्य-कलद का कारण बन रहा है । एक 
ही घर के लोग, और विशेषतः दम्पति, जब 'परस्पर विरोधी 
धर्म फे अनुयायी हों, तब जीवन, सुखपूवंक बीते तो केसे और 
पत्नी, पति की धर्ममहायिका, तथा पति, पत्नी का धर्म-सद्दायक 
केसे माना जावे ? ऐसी दशा में, यह भी केसे कहा जा सकता 
है, कि इनमें परस्पर विश्वास है । हाँ, यह दशा, पारम्परिक 'अवि- 
खास की द्ोतक 'अवश्य है । पूरे की जितनी भी कथाएँ ६, उनमें 
शड् प्रमाण कहाँ ही कही मिलता है कि पति-पत्नी जीवन भर 


४३ सकडालपुत्रभ्नावक 


भिन्न-भिन्न और पररपर विरोधी धमम के अजुयायी रहे हों । घल्कि 
यह प्रमाण विशेषरूप से मिलता है, कि या तो पति फे स्वीपार 
किये हुए धर्म को, पत्नी ने भी स्वीकार किया-मैसे कि सफढाल- 
उन आनन्द आदि की पत्नियों ने-या पत्नी फे स्वीकार किये हुए 
धर्म को, पति ने भी स्वीकार किया-जैसे कि चेलना रानी फे 
स्वीकार किये हुए केवलीप्ररुपित-पर्म को, राजा शेशणिक ने भी 
अपनाया था | ु 

इस कथन का यह अर्थ नहीं है, कि सहयोग की दृष्टि से, 
पति या पत्नी, किसी असत्य घर्व के उपासक वन जावे' । किन्तु 
यह श्रथ है कि परस्पर निर्णय करके जो सत्यधर्म हो, उसे 
स्वीकार करना रचित है। घर में एक व्यक्ति सत्यघम का उपासक 
हो और दूसरा असत्यधर्म का अनुयायी हो, तो शान्तिभंग 
होना स्वाभाविक है। इसलिये सत्यधर्म को पहिचानकरः उसीका 
उपासक होना श्रेयस्कर है। 

“जान सहावीर से, आगरधर्म स्वीकार करके सकडाल- 
उन, श्रमणोपासक हुआ । उसने-जीव, श्रजीव, आदि-सब तत्त्व 
को समझा श्र आगारधम का पालन करता हुआ, अपना 
जीवन सुखपूर्वक बिताने लना । कुछ समय तक, पौलासपुर नगः 


श 
विहार कर गए। . 
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उधर, गौशालक ने सुना कि, मेरे अनुयायी सकडालपुत्र ने 
'होनहारचाद तथा आजीविक मत की श्रद्धा व्यागकर-भगवान 
महावीर के पुरुषारथवाद को मान लिया है, और श्रमणोपासक 
बन गया है। गौशालक ने, यह सुनकर विचार किया कि, में 
'पौलासपुर जाकर सकडालपुत्र से श्रमणु निम्नन्थ का धमम त्याग 
'कुराओँ और उसे, फिर आजीविक मतालुयायी बनाऊँ। इस 
प्रकार निश्चय करके, गौशालक, अपने संघ सहित, पौलासपुर 
आया, तथा आजीविक पन्थियों की सभा में अपने भण्डोपकरण 
रखकर, कुछ अलु॒यायियों को साथ ले, वह सकडालपुत्र के 
यहाँ गया । 
मिथ्या-मत के भ्रचारक लोग, अपने अड॒यावियों की संख्या 
बढ़ाने के लिये, प्रत्येक उपाय का अवलम्बन लिया करते हैं। 
उन्हें धर्म-अधर्म की उतनी अपेन्ञा नहीं होती, जितनी शपेक्षा 
अपने अनुयायी बढ़ाने की होती है । इसके लिये, वे कभी नम्र- 
से भी नम्न बन जाते हैं, कभी मूर्तिमान क्रोध बन जाते हैं, ओर 
कभी सहृदय, शुणम्राहक तथा विरोधी की प्रशंसा करनेवाले भी वन 
जाते हैं । 
गौशालक को अपने यहाँ आते देखकर, सकडालपुत्र समम 
गया, कि ये मेरे पूर्व-गुरु, अपना सिद्धान्त झुकसे मनवाने के 
लिये द्वी आ रहे हैं । उसने विचारा, कि में इस बात को भली- 
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भांति समर चुका हूँ, कि गौशालक का सिद्धान्त-मेरे द्दी लिये 
नहीं, किन्तु सारे संसार के लिये श्रद्दितकर है। ऐसी दशा में, 
इनका सत्कार करना, इन्हे अपना सिद्धान्त साने जाने की आशा 
दिलाना है। किसी आशावाले को, निराश करने की अपेक्षा, 
आशा न होने देना ही, अच्छा है। यदि, ये अतिथि या अश्या- 
गत के रूप में आये होते, तब तो इनका आदर-सत्कार 
करना मेरा नैतिक-कत्तेव्य था, लेकिन ये अपने सिथ्यासत का. 
“चार करने आये हैं, ऐसी दशा में इसको सम्मान देना, इनके- 
मत को सम्मान देना है। ऐसे दिये हुए सम्मान का, और लोगो 
“र डुग असर पड़ेगा। इसके साथ ही, तिरस्कार करना भी: 
अच्छा नहीं है, इसलिये झुमे मौन धारण कर लेना ही ठीक है । 
गोशालक, सकडालपुन्र के यहाँ आया, लेकिन, उक्त विचार 
से,सकडालपुत्र, गौशालक को देखकर न तो किसी प्रकार प्रभावित 
ही हुआ, न पहले की भाँति उसने, गौशालक का सत्कार ही- 
किया। वह उसी अकार मौनस्थ रह्म, जिस्र प्रकार कि गौशालक- 
के आने से पहले था। सकडालपुत्र के इस व्यवद्ार से, गौशालक 
को बड़ा ही आश्रय हुआ । सकडालपुत्र की सुखम॒द्रा पर से,. 
गौशालक समम्र गया कि, भगवान मद्दावीर के उपदेश का बे 
*र बहुत प्रभाव पड़ चुका है, इसोसे अब यह झुमे, तथा मेरे 
सिद्धान्त को आदर की दृष्टि से नहीं देखता है। यदि ऐसा नः 
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होता, तो यह मुझे; देखकर भी, मौन तथा स्थिर साव से न 
वैठा रहता | 

गौशालक विचारने लगा, कि में सकडालपुत्र की प्रार्थना पर 
'नहीं, किन्तु स्वेच्छा से इसके यहाँ आया हूँ | अब यदि में यहाँ 
से लौटा जाता हूँ--तो यह तो मेरे अनुशासन से निकल ही गया 
है, लेकिन, मेरे अन्य अनुयायियों पर भी, बुरा प्रभाव पड़ेगा | 
यद्यपि, में जिस उद्देश्य से इसके यहाँ आया हूँ, उधमें सफलता 
मिलने की आशा तो नहीं दिखती, लेकिन, कम से कम आज तो 
जिस तरह बने उस तरह इससे स्थान, पाठ आदि प्राप्त करने 
चाहिएँ, जिसमें दूसरे लोगों के हृदय में मेरे, या मेरे मत के प्रति 
अश्रद्धा न हो | यह, मेरा एक प्रसिद्ध श्रनुयायी था । यदि, में 
“इसके यहाँ से इसी समय चला जाऊँगा, तो लोगों में यह बात 
फेल जावेगी, कि सकडालपुत्र अब गौशालक का उपासक नहीं 
रहा | इस बात का, मेरे उपासकों पर घुरा प्रभाव पड़ेगा, इस- 
लिये, जैसे हो वैसे इससे स्थान, पाट आदि लेकर इसीके यहाँ 
ठदरना चाहिए । ऐसा होने पर, और लोग फम से कम यह तो 
समझे गे ही, कि सकडालपन्न, भगवान मद्दावीर और गौशालक 
को समान रूप से मानता है । इसके सिवा, यदि में सकडालपुत्र 
के यहाँ रहूँगा, तो सम्भव है कि कभी इसके विचारों को अपने 
सिद्धान्त के अनुकूल भी कर सकूँ | 


५ 
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संभवतः इस प्रकार विंचार कर, ही गोशालक ने, भगवान 
महावीर की प्रशंसा ढरा, सकडालपुत्र से सम्मान प्राप्त करने का 
निश्चय किया । वह, सकडालपुत्र से कहने लगा कि, हे देंवाजु- 
प्रिय, क्या यहाँ महा-महान्‌ आये थे ९ 

गोशालक का प्रश्न सुन कर, सकडालपुत्र ने विचारा, कि 
यद्यपि, अब मैं गौशालक या इसके सिद्धान्त को-पू्व की भाँति- 
आदर की दृष्टि सें,नहीं दंखता, न मेरीःइच्छा इससे बात करने की 
दी है, लेकिन यह तो जानूँ, कि गौशालक,, महा-महान कहता 
किसे है ९ ह 

” इस प्रकार विचार कर, सकडालपुत्र ने, गौशालक़ से पूछा- 
कि--देवानुप्रिय, महा-महान्‌ कौन १. अथोत्‌, आप मधद्दा-्महान्‌ 
किसे कहते हैं ९ इस प्रश्न के उत्तर में, गोशालक ने कह कि-- मैं, 
अ्रमण' भगवान महावीर,फो महा-मद्दान्‌ कह रहा हूँ । 

'्रमण' का अथ है; साधु | जो व्यक्ति, संसार के समस्त 
पदार्थों से समत्व त्याग कर, अपने आत्मा'को कल्याण-साग में 
लगाये हुए है, और मोक्ष-प्राप्ति ही जिसका'ध्येय है, उसे, श्रमण, 
साधु, या अनगार कहते हैं । “भगवाज्' का अथ मालिक, स्वामी, 
या प्रभ्भु है। जो, ज्ञान का स्वामी है; अपने आत्मा पर “जिसका 
पूर्ण आधिपत्य है, उसे भगवान कहते हैं। “महावीर का अर्थ है; 
चौरों का. भी वीर । साधारण वीरों. से न जीते गये--कीम क्रोधा- 
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दि--पर, जिसने विजय प्राप्त करली है--उन्हें नष्ट कर दिया है- 
उसे, महावीर कहते हैं | श्रमण भगवान और महावीर, ये तीनो 
दी विशेषण हैं| इन विशेषणों द्वारा ही, गौशालक ने, चौबीसतवें 
तीथेक्वर--सिद्धार्थपुञ्न-का परिचय दिया है, तथा वे, इन विशे- 
पणों से ही प्रसिद्ध भी थे । 

गोशालक के उत्तर देने पर भी, सकडालपुत्र, चुप रहा । तब 
गोशालक ने, सकडालपुत्र से फिर पूछा कि+हे देवानुप्रिय, क्‍या 
यहाँ महागोप आये थे ९ 

गौश्रों की रक्षा करते हुए, उन्‍हें उनके स्थान पर पहुँचा देने 
वाले को गोप” कहते हैं । गोप की तरह, जो संसार के सभी 
प्राणियों को-सुरक्षित रूप से-जीव के वास्तविक स्थान-मोक्ष- 
में पहुँचाने का उपाय करता है, उसे 'महागोप' कह्दते हैं । 

गौशालक के इस दूसरे प्रश्व को सुन कर भी, सकडालपुत्र ने 
यही पूछा कि-े देवानुत्रिय, श्राप, महागोप किसे कह रहे हैं ? 
गौशालक ने उत्तर दिया कि--मैं, श्रमण भगवान मद्दाबीर को, 

मद्ागोप कद्द रद्या हैँ । सकडालपुत्र ने प्रश्न क्रिया कि--श्राप 

किस अर्थ से उन्हे मद्ागोप कद्द रहे हैं ? इसके उचर में, गौशा- 
लक कहने लगा कि--जिस प्रकार, गौओ को वन में भटकती 
रखने देने पर, उनके विनाश का भय रहता है, चोसो द्वारा खुराए 
जाने का डर रहता है; इसलिये, गोप लोग उन्हे टगड़े से धेर कर 
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बाड़े में ले आते हैं और इस प्रकार उन गोओं को, हिंसक जीव; 
चोर, इत्यादि की ओर से सुरक्षित कर देते हैं, उसी प्रकार, इस 
संसार रूपी वन में भटकते हुए प्राणियों को, भगवान महावीर, 
घम-रूपी डण्डे से निवोण-रूंपी बाड़े में पहुँचाकर, जन्म-मरण के 
भय से मुक्त कर देते हैं। इसी कारण, मेंने उन्हें महागोप 
कहा है । 

गोशालक से, मदहांगोप की व्याख्या सुनकर भी, सकडालपुत्र 
पुप रहा । तब गोशालक ने फिर पूछा कि--हे. देवानुप्रिय,क्या 
यहाँ मद्दा-साथवाद्दी आये थे ९ गौशालक के इस प्रश्न को ,सुन- 
कर, सकडालपुत्र ने, पूवे की भाँति गोशालक से पूछा कि--देवालु- 
प्रिय, महासाथवाद्दी कौन ९ गौशालक ने उत्तर दिया किर-श्रमण 
भगवान्‌ सद्दावीर, मद्दासार्थवाद्दी हैं । सकडालपुत्र ने फिर पूछा 
कि--अ्रसमण भगवान सहावीर, महासाथवाह्ी किस अथ से हैं ९ 

सकडालपुत्र के प्रश्न के उत्तर में, गोशालक कहने लगा कि-- 
जंगल के भेयानक तथा संकट पूर्ण पथ में साथ रह कर जो सुरक्षित 
रूप से नगर में पहुँचा देता है, उसे, साथवाद्दी कहते हैं. । श्रमण 
भगवान सहावोर, इस खंसार रूपो भयानक वन सें प्राणियों को 
घर्म रूपी सरल साग बताते हैं, और इस वन से निकाल कर, 
निर्वाण रूपी नगर में पहुँचा देते हैं; इसलिये वे महासाथ- 


वाह्दी हैं । 
छ 


शा 
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महा साथवाही की व्याख्या सुन फर भी, सफडालपन्न, 
गोशालक से कुछ न बोला । तब गौशालक ने सकडालपुत्र से 
फिर पूछा कि-हे देवानुत्रिय, क्‍या यहाँ महाधर्म-कथी आये 
ये. सकडालपुत्र ने, गोशालक से फिर यहद्दी अश्न किया कि 
आप, महाघर्मकथी किसे कहते हैं ? गौशालक ने उत्तर दिया 
फि--में, श्रमण भगवान महावीर को मद्ाधभेकथी कहता हूँ। 
सकडालपुत्र ने पूछा कि-+-आप, उन्हें महाधम'कथोी किस अथ'*से 
कहते हैं ? गौशालक, उत्तर में कहने लगा कि-इस संसार में, 
चहुत से जीव चक्कर खाते फिरते हैं और नाना अ्रकार के कष्ट 
उठा रहे हैं । भगवान महावीर, मोक्ष प्राप्ति के लिये, उन जीवों 
को--घर्म सुना कर सत्पयथ पर लगा रहे हैं, इसलिये मेंने उन्हें 
मदाधमकथी कहा है। 

गोशालक से, महाधर्म कथी की व्याख्या सुन कर भी, 
सकडालपुत्र चुप ही रहा। तब गोशालक ने फिर प्रश्न किया 
प कि-है देवालुप्रिय, क्या यहाँ मद्नाविक आये थे ? सकडाल- 
पुत्र ने पूछा कि आप, मद्दानाविक किसे कह्द रहे हैं ? गोशालक 
ने उत्तर दिया कि--मैं, भमण भगवान मद्दावीर फो मद्दानाविक 
कह रहा हैँ । सक्डालपुत्र ने पूछा कि--आप, किस अथसे 
उन्हें महानाविक कह्द रहे हैं ? गोशालक ने कहा किं-इस संसार 
रूपी समुद्र में बहुत से जीव त्रास पाते हैं, डूब रदे दें और जन्म- 
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मरण रूपी जल को लहरों से टकरा रहे हैं। भगवान महावीर, 
ऐसे जीवों को, धरम रूपी नाव में बैठा कर संपार-समुद्र से पार 
कर देते हैं और सोज्ञ रूपी नगर में पहुँचा देते हैं--जहाँ वे 
जीव, दुःख रद्दित हो जाते हैं । भगवान मद्दावीर, इस घर्म रूपी 
नाव के नाविक हैं। नाविक तो, साधारण समुद्र में ही नाव 
चलाता दे, लेकिन भगवान महावीर की धर्सरूपी नाव, संसार 
रूपी महासमुद्र में चलती है और जलन में चलने वाली नाव के 
डूबने का जैसा,भय रहता है, वैसे भय से, भगवान महावीर की 
यह--घेमेरूपी--नाव मुक्त है। इसी कारण भगवान महावीर 

को, मैंने महानाविक कहा है| , के ' 
गौशालक ने, सकडालपुत्र से कई वार अश्न किये, लेकिन 
सकडालपुन्न ने, उसकी इच्छानुसार उत्तर नहीं दिया । सकटाल- 
पुत्र ने, गोशालक , को इसलिये उत्तर नहीं दिया, कि एक तो 
फडालपुत्र यह जानता चाहता था, कि भगवान महावीर के 
विषय में, गौशालक कैसे उद्गार निकालता है । दूसरे, भगवान 
महाबीर के विरोधी गौशालक के सुख से , भगवान सहावीर की 
77770 
शा जब प्रश्न की उत्तर शीघ्र 
पे हा न्‍ हू, भगवान भहवीर की प्रशंसा न करेगा । 
) भे यह भी न जान सकूगा कि मुझसे उत्तर न पाने 
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पर गोशालक, भगवान महावीर के लिये कैसे उदृगार निकालवा 
है । संभवत: इस प्रकार सोच कर ही, सकडालपुत्र ने, गौशालक 
से उसके द्वारा कहे हुए, भगवान महावीर के विशेषणो का अर्थ 
जानने के सिवा--ओऔर कुछ नहीं कहा | लेकिन जब गौशालक 
ने, सकडालपु न्र से पाँच बार प्रश्न किये और पाँचो ही बार 
भगवान महावीर की प्रशंसा की, तब सकडालपुत्र ने विचार 
कि अब गौशालक से बातचीत नहीं करना, अनुचित होंगा। 
अब तो इससे, कुछ बातचीत करनी ही चाहिए। 

इस प्रकार सोच कर और गौशालक से महानाविक का 
शथे जान कर, सकडालपुत्र ने गौशालक से कहा कि--है देवानु- 
प्रिय, लोक में आप, बड़े विचच्षण बुद्धिमान माने जाते है, आप 
इस तरह नयवादी, एवं कुशल-वक्ता हैं, अपनी बाव सिद्ध करने 
में, आपको देर भी नहीं लगती है और वात के तत्व को भी, 
आप शीघ्र ही भ्रद्दण कर लेते हैं । श्राप में, ये सब्र गुण दिखाई 
देते हैं, भगवान महावीर के गुणों से भी आप मिल्ष हैं और 
उनकी प्रशंसा भी करने हैं, लेकिन यह सममक में नहीं आता कि 
ऐसा होते हुए भी--आप से और भगवान महावीर से, मत-भद 
क्यों है ? यदि, भगवान महावीर की कोई बात, आपकों यवाय 
साहम दोती है, तो आप उनसे बाद विवाद करके, वाम्वद्रिकता 
का निगय क्‍यों नहीं कर लेने् ? 
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सकडालपुत्र की वात के उत्तर में, गौशालक ने कहा कि- 
हे देवानुभ्रिय, में भगवान महावीर से वादविवाद करने में अस- 
सथ हूँ । जिस प्रकार,एक हष्ट-पुष्ट शरीर वाले वलशाली मेधावी 
और व्यायाम किये हुए युवक के हाथ से, भेड़, बकरी, तीतर, 
बटेर प्रभ्नति छोटे छोटे पशु पक्षी, अअपन्ती शक्ति के चल पर नहीं 
छूट, सकते; उसी प्रकार मैं, भगवान महावीर .से बादविवाद में 
नहीं जीत' सकता । भगवात्र महावीर, से वादविंवाद करने का 
मेरा साहस-करना वैसा ही होगा, जैसा कि, सिंह 'से ल़ने के 
लिये, बकरी का साहस करना होता है । . , 

; »गौशालक ने भ्रगवान महावीर की जो प्रशंसा की थी, वहढ़्‌ 
हादिक,नहीं थी, किन्तु अपना उद्देश्य सफन्न करने के लिये थी। 
इसलिये गोशालक का यह काय न तो सम्रदृष्टिपने .का ही था, 
न भ्रगवान की आज्ञा में ही था।जो लोग, अज्लानी के दान 
मानादि भी-संमदृष्टि के दाव, सान, , सम्मान की तरह भगवान 
की आज्ञा में कहते हैं, उन्हें, गौशालक के इस कारये 
पर से विचार करना चाहिए, कि गौशालक ने, भगवान की 
इतनी अशंसा की, इस प्रकार गुणगान किया, फिर भी बह, भग- 
चान' का निन्‍्दक क्यों कहलाया ? वास्तव में वात यद्द है, द्ि 
अज्ञाती का दाने, मान, सम्मान, द्वादिक नहीं होता; किस बना- 
घटी, केवल लोगों को दिखाने या सांसारिक कार्य विद्ध रू; % 
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लिये द्वोता है, और समदृष्टि का दान, मान, सम्मान, बनावटी, 
लोगों को दिखाने, या सांसारिक कामना के लिये नहीं होता; 
किन्तु हादिक, तथा मोक्ष फे हेतु होता है। इसलिये समदृष्टि के 
दान, मान, सम्मान की तरह अज्ञानी के दान, मान, सम्मान, 
भगवान की चाज्ञा में नहीं हैं। 

गौशालक की वात सुन कर, सकडाल पुत्र ने विचारा, कि 
गोौशालक ने, मेरे गुरू भगवान महावीर की इतनी प्रशंसा की 
है, ओर उनसे वादविवाद करने में उन्हे सिंह, तथा अपने आप- 
को बकरी के समान मान रहा है, ऐसी दशा में कम से कम इसे 
ठहरने के लिये स्थानादि तो देना ही चाहिए । इस प्रकार सोच 
कर, सकडालपुन्न ने गौशालक से कहा कि हे देंवानुप्रिय, आपने 
मेरे धमौचाये भगवान मद्गावीर का, उचित और वास्तविक 
गुणानुवाद किया है; इसलिये में, आपको मेरी दुकान में ठहरने 
एवं पाट,शय्या, संथारा आदि लेने के लिये आमन्त्रित करता हूँ । 
आपको, जो चाहिए सो लीजिये । 

गौशालक ने, भगवान मद्दावीर की जो प्रशंसा की थी, वह 
इसी उह्ेश्य से, कि मुके सकडालपुत्र, अपने यहाँ ठद्दरने को 
स्थानादि दे । अपने उद्देश्य में सफलता मिलने से, गोशालक 
प्रसन्न हुआ और वह, सकडाल पत्र की दूकान में शय्या, संथारा 
शआ्रादि लेकर ठहर गया | वहाँ ठहर कर गोशालक, सकडाल- 
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पुत्न को फिर अपना अनुयायी बनाने की चेष्टा करने ,लगा । 
उसने, सकडालपुत्र को, तक युक्ति सह्दित बहुत उपदेश दिया, 
लेकिन वह, सकडालपुत्र की अकात्य युक्तियों के आगे, अपने 
उद्देश्य में असफल रहा। सकडालपुत्र को अपना अनुयायी 
बनाने की ओर से, गौशालक जब निराश हो चुका, तब वहाँ से 
विहार कर गया । 

सकडालपुत्रश्नावक, सगवान महावीर से स्वीकार किये हुए 
ऋ्रतों का, सावधानीपूवेक पालन करने लगा । त्रतों में, अनाचारः 
होने देना तो दूर रद्या, अतिचार न होने देने का भी वह बहुत 
ध्यान रखता था । उसने, चौद॒द वर्ष तक, भगवान महावीर से- 
स्वीकार किये हुए ब्रतो का-घर में रह कर--भली : प्रकार 
पालन किया । 

श्रांवक-धसम पालन करते, जब चौदह वर्ष व्यतीत - हो चुके 
ओर पन्‍न्द्रहवाँ वष जा रद्द था, तब--आधीरात के समय--सक- 
डालपुत्र ने अपने मन में विचार किया कि मुझ पर, घर-गृहस्थी 
का बहुत भार है और कौटम्बिक-प्रपंच के फारण,- मैं इस 
आगारधम का भी पालन समुचित-रीति , से नहीं कर पाता |: 
मुझे, अपनी सारी आयु, घर के कामों में ही व्यदीत न करनी 
चाहिए, किन्तु--अन्त समय में काम्त आनेवाले--धर्म से, आत्मा 
को कुछ वलवान बना लेना चाहिए । जिस प्रकार, मैंने सांसारिक- 
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वैभव संचय किया है, उसी प्रकार, मुझे धमरूपी धन भी संचय 
करना चाहिए । यह सांसारिक धन-वैभव तो यही रह जावेगा, 
साथ न जावेगा । साथ तो केवल धर्म ही जावेगा । इसलिये 
मुझे उचित है, कि में, सव के सत्म्रुख, घर-गृहस्थी का भार 
अपने बड़े लड़के को सोंप-पौषधघशाला में रहते हुए-आत्मा 
को, निरन्तर धर्म-चिन्तन में लगा दूँ। अब मेरे लिये, ऐसा ही 
करना श्रेयस्कर है, सांसारिक-मगड़ो में ही फँसे रह कर मरना, 
ठीक नहीं है । 
इस “प्रकार निश्चय . करके, “सकडालपुत्रश्रावक ने, अपने 
कुटुस्व-परिवारः के लोगों को, अपने यहाँ आसमन्त्रित क्िया। 
आमन्त्रित लोगो को भोजन करा कर, सब केः सन्मुख, सकडाल- 
पुत्र ने ग्रहस्थी का समस्त भार, अपने बड़े लड़के को सोप दिया 
और आप, इस भार से मुक्त हो गया। 
हले , के लोग, अपनी सनन्‍्तान के लिये जिस प्रकार, यश, 
वैभव और कीत्ति सम्पादन करने का आदशे रखते थे, उसी 
प्रकार, इनकै-त्याग का.भी आदश रखते थे। यह नहीं होता था, 
कि जिस प्रकार मकड़ी, जाला बनाकर फिर उसी में फैंस मरती 
है, उसी प्रकार, सांसारिक सम्पत्ति एकत्रित करके, उसीमें फेस 
मरें । वे, अपनी सन्‍्तान को, नीतिपूर्वक सम्पत्ति-डपाजन भी 
सिखाते थे और इसके साथ दी, उसका त्याग भी सिखाते थे । 


नी 


७७ सकडालपुत्रश्नावक 


(किसी बात का प्रभाव, कहने मात्र सें ही नहीं पड़ा करता, किन्तु; 
आदशे रखने से भी पड़ता है । बल्कि, कहने की अपेत्ता, ।करफे 
बता देने का प्रभाव अधिक पंडूता है। इसके - अलुसार, पूवेका- 
लीन श्रावकर-पैठक, तथा स्वयं की उपाजित--सम्पदा को; घम्मे- 
सेवा के लिए त्यागकर, अपनी सन्‍्तान के सन्मुख, क्रियात्मक- 
आदर्श रखते थे । जैसा पिता, वैसा पुत्र! इस कहावत के अल्ु- 
सार, ऐसे त्यागियों की सन्तान भी, ,त्यागिनी होती थी, और वह 
भी, धर्म के लिये,,बड़ी से घंड़ी सम्पत्ति को त्यागने में, “नहीं 
हिचकिवाती थी । आज, इससे विपरीत यह हो रहा है, कि.घर 
सम्पत्ति को, सदा के लिये छोड़ना तो: दूर रहां, बहुत से लोगों 
को, नियमित धमष्यान के. लिये भी  समये नहीं ' मिंलता-इतनो 
देर के लिये भी, सांसारिक “फमटों, से अपने आपको मुक्त नहीं 
कर सकते--या यों कहो, 'कि' दो घड़ी के लिये भी, वें, संधार के 
काम नहीं छोड़ सकते । ऐसे लोगों की सर्न्तान' के हृदय सें,/घ्मे 
या त्याग फे प्रति प्रेम उत्पन्न हो तो कैसे ? हाँ, अपने पिता के 
आदशे को सामने रखकर, सन्तान, धर्म-प्रेम का ही त्याग चाहे 
फर डाले, लेकिन संसारनत्याग का तो, उसके सामने आदश ही 
नहीं रखा गया है, इसलिये, संसार-त्याग कैसे केर -सकती है ९ 
पूवंसमय फे लोगों की भावना, यह रहती थी, कि हमारी सन्तान, 

हमसे भी अधिक धंमेतेवी ओर सांसारिक मोदद त्याग करनेवाली 
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हो । इसके लिए वे स्वयं, सांसारिक सम्पत्ति व्यागकर, घर्म-पेवा 
का आदर्श-अपनी सनन्‍्तान के सामने रखते थे। ऐसा करके 
वे लोग, अपना भी कल्याण कर लेते थे, और अ्रपनो सन्तान को 
भी, कल्याण का मांगे बता जाते थे । 

सकडालपुत्रश्नावक ने, ग्ृहकाय का भार, अपने बढ़े लड़के 
को सोंप दिया और आप--इस ओर से स्वतन्त्र हो--श्रावक की 
ग्यारह प्रतिमाएँ स्वीकार कर, पौपधशाला में रहने लगा। धमे- 
पालन करते हुए, सकडालपुत्र को भगवान महावीर का धर्म 
छोड़ने के लिये, देवता द्वारा बताये गये अनेक भग्र का भी 
सामना करना पड़ा, लेकिन सकडालपुत्र, न तो भयभीत ही हुआ, 
न धर्म से विचलित दी हुआ । सकडालपुत्र को धर्म में इस 
प्रकार दृढ़ देख कर, अन्त में देवता को भी भाग जाना पढ़ा । 

सकडालपृत्रश्नावक, वहुत दिनों तक तन-मन से घर्म की 
आराधना करता रहा | अन्त में, उससे सन्‍्थारा कर लिया-- 
श्रर्थात्‌ ,समस्त खाद्य पदार्थों को त्याग कर, धर्म के लिये शरीर- 
रत्ख्ग कर दिया | इस अवस्था में वह तीस दिन तक जीवित रहा 
और फिर, शरीर छोड़ कर, प्रथम देवलोक के श्ररुणभूव विमाह 
में, देवतन धारण क्रिया । 

सकटालपृन्नश्षावक्त की उक्त कथा सुनाकर गएुवा भगयाल 
श्रीमुच्र्मा स्वामी ने श्रीजम्वूस्थामी से कद्दां झि--टे जस्बू, 


५९ सकडालपुन्रश्नावक 


भगवान महावीर के कथनानुसांर, सकडालपुत्रश्नावक ने ध्रुण- 
भूत विमान में चार पत्योयम का आयुष्य पाया है। इस देव-गति 
के आयुध्य को क्षय करके , वह महाविदेद क्षेत्र में उसन्न होगा- 
ओर वहों, संयम को स्वीकार कर, सिद्ध, बुद्ध, तथा मुक्त हो, 
सब हुःखो का अन्त करेगा। ु 


उपसहार । 
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यह कथा एक ऐसे श्रावक की है, जो पहले, , स्वेज्ञ प्रर- 
पित घर के विरोधी मत का अजुयायी था और फिर केवली- 
प्रसपित धर्म का अलुयायी हुआ । विशेषतः यह कथा, धर्म को 
खसमझ कर पालन करने और 'धमः न्ामधारी अधम' को त्यागने 
के आदश पर स्थित है | कथा में बताया गया है कि फ़िसी 
असत्य सत के अनुयायी होने पर, ओर यह समम जाने पर कि 
यह मत असत्य है, उस असत्य मत को किस श्रकार त्याग देना 
चाहिए तथा सत्य-धरमं किस प्रकार खीकार करना चाहिए । 
सत्य-धस को स्वीकार करने के पश्चात्‌, उसपर किस प्रकार श्रद्धा- 
विश्वास रखना, एवं उसका पालन करना चाहिए, यह भो इस 
कथा में दशाया गया है। 

इस कथा में, हिंसा-अहिंसां की गर्मित व्याख्या भी है| 
अथात यद्द भो बतलाया गया है कि सूक्ष्म और स्थूल दिसा में कैसा 
अन्तर है, तथा सूक्ष्म हिंसा की अपेक्षा आन्तरिक झ॒द्ग परिणामों 
की किस प्रकार विशेषता है। सकडालपुत्र कुम्मकार था,इसलिये 
चाह्यदृष्टि से तो अपनी आजीविका के लिये एथ्वी, पानी, अप्नि 
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झादि का आरम्भ करता था, लेकिन उसके. आन्तरिक परिणाम 
शुद्ध ये- बुरे न थे। इन शुद् परिणों को दृष्टि में स्पकर दी 
देवता, सकद्रहपुत्र के यहाँ आया था । देवता के इस आगमन 
से दिद्ध है, कि'शास्वकारों ने द्वव्य-हिंसा की अपेक्षा भाव-हिसा 
को अधिक घावक-बुरा--भाना है । 

घर्मोपदेशक के लिये भी इस कथा में यह. बताया गया है; 
कि किसी भूठे मत में फँसे हुए व्यक्ति को उस भूठे मंत से निका- 
लने के लिये युक्ति प्रभाण भरादि से किस प्रकार काम लेना चाहिए, 
ओर छसे सत्य धमं स्वीकार कराने के लिये, किस प्रकार चेष्टा, 
करनी चाहिए । स्वयं भगवान महावीर ने भी, सकडालपुत्र के 
हृदय से असत्य मत निकाल कर, सत्य धर्म को स्थापना करने के 
लिये, किन उपायों का अवलस्ब॒न लिया है, यह बात धर्मोपदेशक, 
को दृष्टि में रखने योग्य है। 

इस कथा में एक विशेषता ओर है। वह यह कि धर्म- 
पालन में जाति-पॉँति वाधक नहीं हो सकती । चाहे कोई किसी- 
भी जाति का हो, धमम में उसे सबके समान ही अधिकार प्राप्त 
है। धर्मोपदेशक या धममोचाये को यह बात विशेष रूप से लक्ष्य 
में रखती चाहिए, कि कोई व्यक्ति जाति पाँति में हल्का होने 
के कारण धम से वंचित न रहने पावे ।' भगवान महावीर का 
पे, विशेषतः पीदितिजनों के लिये हो है। भगवान ने अपने धर्द 
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'में, तिरस्क्ृत जीवों को पहले स्थान दिया है।, इसलिये, पीड़ित 
'और तिरस्कत लोगों को घर्मोपदेश सुना कर शान्ति पहुँचानी 
चाहिए और उन्हें धर्म का सेवक वनाना चाहिए | 

सक्रडालपुत्नश्नावक की तरह, जो लोग केवली 'प्रसुषित घर्म 
को सममकर असत्यमत-त्याय सत्यधर्म का पालन करेंगे, उनका 
परम्परा पर सकडालपुत्र की तरह कल्याण होना स्वाभाविर है । 
इसलिए, कथा की बातों को सममकर, मिथ्यामत त्यागना और 
कैवली प्ररुपित घर्मं का पालन करना भ्रेयस्कर है । 


| कक ] ई 


श्री साधंमोर्गी जेन॑- 


2 


पूज्य श्री हुब्मीचन्दजी महाराज ' ' 
की सम्प्रदाय का हितेच्छु आवक-मरंडल,रतलाभ । 


॥ 


इस मण्डल की स्थापना सम्पत्‌ १९७८ में-समस्त श्रावक- 
प्राविकाओं, एवं साधु-साध्चियों में- प्रेम-भाव -की इंद्धि क़रना, 
आचार-विचार को शुद्ध रखने का प्रय॒त्त करना, तथा ज्ञान-बृद्धि 
के कार्यों का सम्प्ादन करना--आदि उद्देश्यों को लेक्र,हुईं थी । 
मण्डल अपने उद्देश्यों की पूर्ति, का यथासाध्य प्रयुत्त कर रहा है 


और भववक मण्डल, द्वारा समाज की जो सेवा हुई है, वह किसी 
से छिपी नहीं है । । . - के 


है 


ज्ञान-चृद्धि के लिये मण्डल ने साहित्य-प्रचार - एवं :विद्या- 
प्रचार, इन दो उपायों का आश्रय लिया है । साहित्य-प्रचार के 
लिये मण्डल, श्रीमण्जैनाचाये पूज्य श्री जवाहिरलालजी मद्दाराज 
फे चातुमोस के व्याख्यान, संग्रह एवं उत्तमें से पुस्तकें सम्पादन 
कराकर फेवल छपाई और कागज्ञ के मूल्य में प्रकाशित करता 
है। मण्डल से जो पुस्तकें अबतक प्रकाशित हुई हैं, उनकी सूची 
अन्त में दी गई है । विद्याप्रचार के लिये, जैनदिवेच्छु-मण्डल 
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विद्यालय खाचरोद, और घारमिक परीक्षा वोडे, की स्थापना की 
गई है। इन उपायो द्वार समाज का क्या हित हुआ है, इसका 
निणंय तो समाज के विचारवान सज्जन ही कर सकते हैं | हम 
तो केवल यह अपील करते हैं, कि इस मण्डल फे सदस्य बन कर 
इसकी एद्देश्य-पूत्ति में सहायता कीजिये। निम्न वीन श्रेणियों में से 
किसी भी श्रेणी का चन्द्र देकर मण्डल का सदस्य बना जा 
सकता है-- 

( १) ५००) रु० से अधिक देकर वंश-परम्परा के लिये | 

(२ ) १००) रु० से अधिक देकर जीवन भर के लिये। 

(३ ) २]र० प्रतिवष, देकर या कई वर्षों का इसी दिसाव 
से एक साथ देकर उतने वर्षा के लिये । 

मण्डल से निकलनेवाली,निवेद्नपत्र'नाम की मासिकरिपोट: ! 


प्रत्येक सदस्य को निःशुरक मिलेगा । 
विशेष विवरण के लिये, मण्डल के कार्यालय को लिखिये। 


| 
| 
। 
| 
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